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आयत न० 48 से 52 
अल्लाह तआला बुरी बात ज़बान पर लाने को (किसी के लिए) पसन्द नहीं करते सिवाए 
मजलूम के (यानी जिस पर जुल्म किया गया हो वो अपने जुल्म के बारे में शिकायत करने लगे तो वो 
गुनाह नहीं) और अल्लाह तआला (मजलूम की बात) अच्छी तरह सुनते हैं (और जालिम के जुल्म 
की हालत) अच्छी तरह जानते हैं(48) अगर नेक काम खुला करो या उस को छुपा कर करो 
या (ख़ास कर) किसी (की) बुराई को मुआफ कर दो तो (ज़्यादा अच्छा है क्‍योंकि) अल्लाह 
तआला (भी) बड़े मुआफ करने वाले हैं (इसके बावजूद कि अपने मुजरिमों को सज़ा देने की पूरी) 
कुदरत रखते हैं(49) जो लोग कुफ्र करते हैं अल्लाह तआला के साथ और उसके पैगम्बरों के 
साथ और यह चाहते हैं कि अल्लाह के और उसके पैगम्बरों के बीच (ईमान लाने) में फृर्क 
रक्‍्खें और कहते हैं कि हम (पैगम्बरों में से) कुछ पर तो ईमान लाते हैं और कुछ का इनकार 
करते हैं और यह चाहते हैं कि बीच की एक राह निकाल लें (कि न सब पर ईमान रहे जैसे 
मुसलमान सब पर ईमान रखते हैं और न सब का इनकार रहे जैसा कि मुशरिक लोग करते थे)(50) 
ऐसे लोग बेशक काफिर हैं (क्योंकि कुछ पैगम्बरों का इनकार भी कुफ्र है) और काफिरों के लिए 
हम ने रूसवाई भरी सज़ा तैयार कर रक्‍्खी है(5) और जो लोग अल्लाह तआला पर ईमान 
रखते हैं और उसके सब पैगम्बरों पर भी और उनमें से किसी में (ईमान लाने में) फर्क नहीं 
करते ऐसे लोगों को अल्लाह तआला ज़रूर उन का सवाब देंगे, और (चूंकि) अल्लाह तआला 
बड़े मुआफ करने वाले हैं (इसलिए ईमान लाने से पहले जितने गुनाह हो चुके हैं सब मुआफ कर 
देंगे और ईमान की बरकत से उन की नेकियों को बढ़ा कर बहुत सवाब देंगे क्‍योंकि वो) बड़े रहमत 
वाले हैं(52) 


नोट:- जो आदमी अल्लह के किसी एक रसूल का भी इनकार करे वो खुला काफिर है और उस के 


पारा: 6 
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लिए सदा का जहन्नम का अज़ाब है अल्लाह पर ईमान तब तक पूरा नहीं जब तक रसूल पर 
ईमान न हो। 
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आयत न० 53 से 54 
(ऐ पैगम्ब) आप से किताब वाले (यहूदी लोग) यह मांग करते हैं कि आप उन के पास 
एक ख़ास लिखी हुई किताब आसमान से मंगवादें तो (यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि इन के 
बड़ों में से जो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में थे) उन्होंने मूसा (अलैहिस्सलाम) से इससे भी 
बड़ी बात की मांग की थी और यह कहा था कि हम को अल्लाह तआला को खुली आंखों 
दिखा दो जिस पर उन की बेअदबी की वजह से कड़क बिजली की आपड़ी, फिर (इससे बढ़ 
कर यह कि) उन्होंने बछड़े को (इबादत के लिए) बना लिया था इस के बाद कि (दीन की सच्चाई 
की) बहुत सी निशानियां उन को पहुंच चुकी थीं (यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिजे) फिर 
(भी) हम ने उन को मुआफ कर दिया, और मूसा (अलैहिस्सलाम) को हम ने बड़ा रौब दिया 
था(53) और (जब उन्होंने तौरेत को मानने से इनकार किया तो) हम ने तूर पहाड़ उठा कर उन 
के सरों पर लटका दिया उन से वादा लेने के वास्ते और हम ने (उन से यह भी) कहा (कि 
ऐलिया शहर के) दरवाज़े में लाचारी से सर झुकाए हुए दाखिल हों और हम ने (उन से यह भी) 
कहा कि (शिकार करके) ज़्यादती मत करो हफृते के दिन में और हम ने उन से पक्का वादा 
लिया था(54) 


नोट:- यहूदियों के कुछ सरदारों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम से मांग की थी कि जिस तरह मूसा 
अलैहिस्सलाम पर लिखी हुई किताब आसमान से उतरी थी इसी तरह एक किताब आप भी 
आसमान से लाएं तो हम ईमान ले आएं उन की यह मांग इसलिए नहीं थी कि वो दिल से 
ईमान लाना चाहते थे और यह उन की एक शर्त थी बल्कि वो हटधर्मी और जिद की वजह से 


पारा: 6 
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कोई न कोई बहाना करते ही रहते थे अल्लाह तआला ने ये आयतें उतार कर उन की 
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आयत न० 55 से 59 

सो हम ने (उन की हरकतों की वजह से लानत व रूसवाई व सूरत बदलने की) सज़ा में 
पकड़ा (यानी) उनके वादा तोड़ने की वजह से और अल्लाह के हुक्‍्मों का इनकार करने (की 
वजह से) और नबियों के नाहक्‌ कृत्ल करने (की वजह से) और उन के इस बयान (की वजह 
से) कि हमारे दिल (ऐसे) हिफाज़त में (हैं कि उन में दूसरे मज़हब यानी इस्लाम का असर नहीं होता 
तो मज़हब मे हम पक्के) हैं, (अल्लाह तआला इस बात को गलत बताते हैं कि यह मजबूती नहीं है) 
बल्कि उन के कुफ्र की वजह से उन के दिल पर अल्लाह तआला ने बन्द लगा दिया है (कि 
सच बात का उन पर असर नहीं होता) सो ये बहुत थोड़ा ईमान लाते हैं (बस थोड़ा ईमान कुबूल 
नहीं बस काफिर ही ठहरे)(55) और (हम ने उन को सज़ा में पकड़ा) उन के (एक ख़ास) कुफ्र की 
वजह से और (वो यह कि हज़रत) मरयम (अलैहिस्सलाम) पर उन के बड़ा भारी झूटा इल्जाम 
रखने की वजह से (जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी झुटलाया जाता है क्योंकि ईसा 
अलैहिस्सलाम अपने मोजिजे से उन को इल्जाम से बरी कर चुके हैं)[56) और उन के यह कहने 
की वजह से कि हम ने मसीह ईसा बिन मरयम (अलैहिस्सलाम) को जो कि अल्लाह के पैगम्बर 
हैं कृत्त कर दिया (और यह कहना सबूत है दुशमनी का और नबियों से दुशमनी कुफ्र है), हालांकि 
(उन का यह दावा कुफ्र होने के साथ गलत भी है क्‍योंकि) उन्होंने (यानी यहूदियों ने) न उन को 
(यानी ईसा अलैहिस्सलाम को) कृत्ल किया और न उन को सूली दे पाए लेकिन उन को (यानी 
यहूदियों को) शुबह हो गया, और जो लोग (किताब वालों में से) उन के (यानी ईसा अलैहिस्सलाम 


पारा: 6 
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के) बारे में अलग-अलग बातें करते हैं वो शक में पड़े हैं, उनके पास इस पर कोई (सही) 
सबूत (मौजूद) नहीं सिवाए अटकली बातों पर चलने के और उन्होंने (यानी यहूदियों ने) उन को 
(यानी ईसा अलैहिस्सलाम) को बेशक कृत्ल नहीं किया (जिस का वो दावा करते हैं)(57) बल्कि उन 
को अल्लाह तआला ने अपनी तरफ (यानी आसमान पर) उठा लिया (और एक दूसरे आदमी को 
उन का हम शकल बना दिया और उस को फांसी हुई और वो कृत्ल हुआ और इसी वजह से उन को 
शक हुआ), और अल्लाह तआला बड़े जबरदस्त (कुदरत वाले और) हिकमत वाले हैं (कि अपनी 
कुदरत व हिकमत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उठा लिया और यहूदियों को शुबह 
की वजह से पता भी न चला)(758) और (यहूदियों को बहुत जल्दी दुनिया में ही असलीयत का पता 
चल जाएगा) कोई आदमी किताब वालों में (यानी यहूदियों में) से ऐसा नहीं जो ईसा (अलैहिस्सलाम 
के नबी होने) की अपने मरने से (ज़रा) पहले (जब कि दूसरी दुनिया दिखाई देने लगती है) सच्चाई 
न जान लेगा (भले ही उस वक़्त जान लेने से कोई फाइदा नहीं हां अगर अब ईमान ले आएं तो 
नफा हो जाए), और कियामत के दिन वो (यानी ईसा अलैहिस्सलाम) उन (इनकार करने वालों) पर 
गवाही देंगे(59)। 


नोट:- एक हदीस में है कि ईसा बिन मरयम अलैहिस्सलाम एक इन्साफ करने वाला बादशाह बन कर 
(कियामत के नजदीक ज़माने में) ज़रूर उतरेंगे वो दज्जाल और खिनन्‍्जीर को कृत्ल करे देंगे सलीब 
को तोड़ डालेंगे और उस वक्‍त इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। (तिबरानी) 
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आयत न० 60 से 62 
सो यहूदियों के इन ही बड़े-बड़े गुनाहों की वजह से (सज़ा में) हम ने बहुत सी पाक 
(यानी हलाल व मजेदार और फाइदे की) चीज़ें जो (पहले से) उन के लिए (भी) हलाल थी उन पर 
हराम कर दीं और इस वजह से कि (वो आगे भी ऐसी हरकतों से न रूके जैसे यह कि) वो 
(हुक्मों को बदल कर या अल्लाह के हुक्‍्मों को छुपा कर) बहुत लोगों को अल्लाह तआला की राह 


पारा: 6 
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(यानी सच्चे दीन को मानने) से रोकते थे(60) और इस वजह से कि वो सूद लिया करते थे 
हालांकि (तौरेत में) उन को इससे मना कर दिया गया था और इस वजह से कि वो लोगों के 
माल नाहक्‌ तरीके (यानी शरीअत से नाजाइज़ तरीके) से खा जाते थे, और (आख़रत में) हम ने 
उन लोगों के लिए जो उनमें से काफिर हैं दर्दनाक सजा तैयार कर रक्‍्खी है (मगर जो 
शरीअत के तरीके पर ईमान ले आए उस की पिछली गलतियां सब मुआफ हो जाएंगी)(6) लेकिन 
इन (यहूदियों) में जो लोग (दीन के) इल्म में माहिर (और उस पर अमल करने में मज़बूत) हैं और 
जो (उन में) ईमान ले आने वाले हैं कि इस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो आप के पास 
भेजी गई और उस किताब पर भी (ईमान रखते हैं) जो आप से पहले (नबियों के पास) भेजी 
गई (जैसे तौरेत व इन्जील) और जो (उन में) नमाज़ की पाबन्दी करने वाले हैं और जो (उन में) 
जकात देने वाले हैं और जो (उन में) अल्लाह तआला पर और कियामत के दिन पर यकीन 
रखने वाले हैं, (सो) ऐसे लोगों को हम जरूर (आख़रत में) बड़ा सवाब देंगे(62)। 
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हमने (कुछ आप को अनोखा पैगम्बर नहीं बनाया जो ऐसी उल्टी सीधी मांग करते हैं बल्कि) 

आप के पास (भी ऐसे ही) वही भेजी है जैसे (हजरत) नूह (अलैहिस्सलाम) के पास भेजी थी 
और उन के बाद और पैगम्बरों के पास (भेजी थी) और (उनमें से कुछ के नाम भी बताते हैं 
कि) हमने (हज़रत) इबराहीम और इस्माईल और इसहाकु और याकूब और याकूब की औलाद 
(में जो नबी हुए हैं) और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान 
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(अलैहिमुस्सलाम) के पास वही भेजी थी, और (इसी तरह) हमने दाऊद (अलैहिस्सलाम के पास वही 
भेजी थी और उन) को (किताब) जबूर दी थी(659) और (इन के सिवा) कुछ (ऐसे) पैगम्बरों (को 
भी वही भेजी जिन) का हाल इसके पहले (की सूरतों में) हम आप से बयान कर चुके हैं और 
कुछ (ऐसे) पैग़म्बरों (को वही भेजी जिन) का हाल (अभी तक) हमने आप से बयान नहीं किया, 
और (हज़रत) मूसा (अलैहिस्सतलाम को भी वही भेजी और उन) से अल्लाह तआला ने ख़ास-ख़ास 
तरीके पर बात की(64) (और) उन सब को (ईमान पर मुआफी की) खुशखबरी देने वाले और 
(कुफ़ पर सजा का) डर सुनाने वाले पैग़म्बर बना कर इसलिए भेजा ताकि लोगों के पास 
अल्लाह तआला के सामने उन पैगम्बरों के (आने के) बाद कोई मजबूरी (बताने की गुन्जाइश) 
बाकी न रहे, और (यूं) अल्लाह तआला पूरे जोर (और कुदरत) वाले हैं (कि बिना पैगम्बर भेजे 
भी सज़ा दे सकते थे लेकिन) बड़े हिकमत वाले (भी) हैं (इसलिए मजबूरी बताने की गुन्जाइश नहीं 
छोड़ी) (65) अल्लाह तआला इस किताब के वास्ते से जिस को अपने इल्मी कमाल के साथ 
आप के पास भेजा है (जिससे वो आप के नबी होने का सबूत बन गई उस के वास्ते से) गवाही दे 
रहे हैं, और फूरिशते (आप के नबी होने की) गवाही दे रहे हैं, और (असल बात तो वो ही है 
कि) अल्लाह तआला ही की गवाही काफी है (किसी के मानने या गवाही देने की ज़रूरत 
नहीं)(66) बेशक जो लोग (इन सबूतों के बाद भी) इनकार करते हैं और (दूसरों को भी) अल्लाह 
के दीन से रोकते हैं वो (सच्चाई से) बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़े हैं(67) बेशक जो लोग 
(सच्चाई का) इनकार करते हैं और (रूकावट बन कर) दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं 
अल्लाह तआला उन को कभी न बखछुशेंगे और न उन को कोई राह (यानी जन्नत की राह) 
दिखाएंगे (68) सिवाए जहन्नम की राह के (और वो) उस (जहन्नम) में सदा-सदा रहेंगे, और यह 
बात (यानी ऐसी सजा देना) अल्लाह के लिए बहुत आसान है (यानी कुछ सामान नहीं करना पड़ता)(69)। 
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ऐ (सारी दुनिया के) लोगो तुम्हारे पास यह रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) सच्चा दीन 
लेकर तुम्हारे रब की तरफ से आए हैं तो (तुम्हें चाहिए कि) तुम (इन पर और जो ये बताएं सब 
पर) यकीन रक्‍्खो यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा (क्योंकि बख़शिश होगी), और अगर तुम इनकार 
करोगे तो (तुम्हारा ही नुकसान है अल्लाह तआला का कोई नुकुसान नहीं क्योंकि) अल्लाह तआला 
(तो) मालिक हैं उस के जो कुछ (भी) आसमानों में और जमीन में (मौजूद) है, और अल्लाह 
तआला (सब के ईमान व कुफ्र की) पूरी ख़बर रखते हैं (और दुनिया में जो पूरी सज़ा नहीं देते तो 
इसलिए कि) पूरी हिक्मत वाले (भी) हैं 70) (और) ऐ किताब वालो (यानी इन्जील वालो) तुम 
अपने दीन (के बारे) में (सही अकीदे की) हद से मत निकलो और अल्लाह तआला की शान में 
गलत बात मत कहो (कि नऊजुबिल्लाह वो औलाद वाला है), मसीह ईसा बिन मरयम तो और 
कुछ नहीं सिर्फ अल्लाह के पैगम्बर हैं और अल्लाह तआला के एक (पैदाइश का) कलमा हैं 
जिस को अल्लाह तआला ने (हज़रत) मरयम तक (हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते से) 
पहुंचाया था और अल्लाह तआला की तरफ से एक जान (दार चीज़ हैं कि उस जान को हज़रत 
मरयम अलैहिस्सलाम के पेट में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की फूंक के वास्ते से पहुंचा दिया था बाकी 
न वो अल्लाह के बेटे हैं न तीन में के एक) हैं, तो (जब ये सब बातें गलत हैं तो सब से तौबा 
करो) अल्लाह पर और उस के सब पैगम्बरों पर (उन के सिखाए हुए तरीके पर) ईमान लाओ 
(तौहीद का अकीदा रक्खो) और यह मत कहो कि (ख़ुदा) तीन हैं, इस (शिर्क की) बात को छोड़ 
दो इसी में तुम्हारी भलाई है, (क्योंकि) सच्चा माबूद तो (बस) एक अल्लाह (ही) है, (और) वो 
औलाद होने से पाक है, जो कुछ आसमानों में और जमीन में (मौजूद) है वो सब का मालिक 
है, और अल्लाह तआला सब कामों के बनाने में काफी (हैं और उन के सिवा सब नाकाफी और 
मुहताज हैं कि एक हद पर जाकर मजबूर हो जाते) हैं(77) 


नोट:- हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
ने फरमाया कि मेरी तारीफ में ऐसे हद से न बढ़ो जैसे ईसाइयों ने ईसा बिन मरयम के बारे में 
किया है खूब समझ लो कि मैं अल्लाह का बन्दा हूं इस लिए तुम मुझे अल्लाह का बन्दा और 
रसूल कहा करो। 
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(ईसाई बेबात हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का हिस्सा बना रहे हैं खुद हज़रत) 
मसीह (से कोई पूछ कर देखे तो) कभी भी अल्लाह का बन्दा बनने से शर्म (और इनकार) नही 
करेंगे और न नजदीकी फुरिशते (कभी शर्म करेंगे), और (वो शर्म कैसे करेंगे क्योंकि) जो आदमी 
अल्लाह तआला का बन्‍्दा बनने से शर्म करेगा और घमन्ड करेगा तो (उस का अन्जाम सुन लो) 
अल्लाह तआला ज़रूर सब लोगों को अपने पास (यानी हिसाब के मौके पर) जमा करेंगे(72) 
फिर जो लोग (दुनिया में) ईमान लाए होंगे और उन्होंने अच्छे काम किये होंगे तो उन को उन 
का पूरा सवाब (भी) देंगे और (इसके सिवा) उन को अपनी महरबानी से और ज्यादा (भी) देंगे, 
और जिन लोगों ने (बन्दा बनने से) शर्म की होगी और घमन्ड किया होगा तो उन को सख्त 
दर्दनाक सज़ा देंगे और वो लोग अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को अपना यार और मददगार 
नहीं पाएंगे(73) ऐ (सारी दुनिया के) लोगों बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक 
(काफी) दलील आ चुकी है (वो मुबारक हस्ती है रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम की) और हम 
ने तुम्हेरे पास एक साफ नूर भेजा (है वो कुरआन मजीद है बस रसूल और कुरआन के वास्ते से 
जो तुम को बताया जाए वो हक) है(74) सो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उन्होंने 
अल्लाह (के दीन) को (यानी इस्लाम को) मज़बूत पकड़ा (जिस के लिए पैगम्बर और कुरआन को 
सच्चा मानना जरूरी है) तो ऐसों को अल्लाह तआला अपनी रहमत में (यानी जन्नत में) 
दाखिल करेंगे और अपनी महरबानी में (ले लेंगे यानी जन्नत में दाखिल करने के साथ और 
बड़ी नेमतें देंगे जिन में अल्लाह का दीदार भी दाखिल है) और अपने (पास) तक (पहुंचने) का 
उन को सीधा रास्ता बता देंगे(75)। 


पारा: 6 
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आयत न० 76 
नोटः- सूरत के शुरू में कुछ मीरास के हुक्म बयान हुए थे अब अख़ौीर में फिर मीरास के हुक्म का 
बयान हैः- 


(ऐ पैगम्ब) लोग आप से (कलाला की मीरास के बारे में हुक्म) पूछते हैं, आप (जवाब में) 
कह दीजिए कि अल्लाह तआला तुम को कलाला (यानी जिस के न कोई औलाद हो और न मां 
बाप हों उस की मीरास) के बारे में हुक्म देते हैं, (वो यह है कि) अगर कोई आदमी मर जाए 
जिस की औलाद न हो (यानी न बेटा न बेटी, और न मां बाप हों) और उसके एक बहन हो 
(जो मां बाप दोनों से हो या बाप से हो) तो उस (बहन) को उस के कुल छोड़े माल का आधा 
(मिलेगा बाकी दूसरे नज़दीकी रिशतेदारों को और अगर वो न हों तो फिर सब उसी बहन को) मिलेगा, 
और वो आदमी उस (अपनी बहन) का वारिस (कुल छोड़े माल का) होगा अगर (वो बहन मर 
जाए और) उस के औलाद न हो (और मां बाप भी न हों), और अगर (ऐसी) बहनें दो (या 
ज्याद) हों तो उन को उस के कुल छोड़े माल में से दो तिहाई मिलेंगे (और एक तिहाई दूसरे 
नजदीकी रिशतेदारों को और अगर वो न हों तो सब उन बहनों को मिल जाएगा), और अगर (ऐसे 
मरने वाले के जिस के न औलाद है न मां बाप चाहे मरने वाला मर्द हो या औरत) वारिस कुछ 
(यानी एक से ज़्यादा ऐसे ही) भाई बहन हों मर्द और औरत तो (माल इस तरह बान्टा जाएगा कि) 
एक मर्द को दो औरतों के हिस्से के बराबर (यानी भाई को बहन से दूना हिस्सा) मिलेगा, 
अल्लाह तआला तुम से (दीन की बातें) इसलिए बयान करते हैं कि तुम (जानकारी न होने से) 
गुमराही में न पड़ो, और अल्लाह तआला हर चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं(76)। 


नोट:- यहां यह बात भी मालूम हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम अपनी तरफ से कोई 


हुक्म न करते थे अगर किसी बारे में वही का हुक्म मौजूद न होता तो वही के आने का 
इन्तिजार करते थे जब वही आजाती तब हुक्म करते थे। 


पारा: 6 
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3५2७ (2० ४6 ०2८ 05 0 «७9 48 27 < ०7% ५ 9, ६४ ८27 7 
४६ 202 2६855 40 2८50४ ४४ ८९ ६6 ७९:४४ ५ ००८ ८0८0 “2 25 
०5 57652, 5 2७ ०१४७ ८#६: 20०7 ८.0 ८ ४; ५.5६॥ ४; ४५७ 
4098; $73 ट 20 ५5-०४ >07/ 6 6४ ८५4 2564 ४57900४५४ 
०<9५४2५.5500074॥%४57.४:७॥ 2905 0:४55- ५४8 
आयत न० 0] से 02 

ऐ ईमान वालो अपने एहदों को (यानी ईमान के बारे में जो वादे तुम ने अल्लाह तआला से 

किये हैं उन को) पूरा (करो यानी शरीअत के सब हुक्‍्मों को अदा) करो, तुम्हारे लिए सभी चौपाए 
(जानवर) जो (इन) पालतू जानवरों (यानी ऊंट, बैल, बकरी) के जैसे हों हलाल किये गये हैं (जिन 
के बारे में इससे पहले भी बयान हो चुका जैसे हिरन, नीलगाय और इन जैसे) मगर जो आगे बताए 
जाते हैं (के वो हलाल नहीं) लेकिन (उनमें) जो शिकार हैं उन को हलाल मत समझना जिस 
हालत में कि तुम अहराम (या हरम) में हो (जैसे हज या उमरे के दिनों में), बेशक अल्लाह 
तआला (मालिक हैं) जो चाहे हुक्म करें(07) ऐ ईमान वालो बेहुरमती (यानी बेअदबी) न करो 
अल्लाह तआला (के दीन) की निशानियों की (यानी जिन चीज़ों के अदब का हुक्म दिया गया है उस 
में अल्लाह के हुक्म के खिलाफ न करो) और न हुरमत वाले महीने की (बेअदबी करो कि उसमें 
काफ्रों से लड़ने लगो) और न हरम में कुरबानी होने वाले जानवर की (बेअदबी करो) और न 
उन जानवरों की (बेअदबी करो) जिन के गले में (इस निशानी के लिए) पटूटे पड़े हुए हों (कि ये 
अल्लाह के नाम पर हरम में कुरबान होंगे) और न उन लोगों की (बेअदबी करो) जो कि बैतुल 
हराम (यानी ख़ाना काबा के हज या उमरा) के इरादे से जा रहे हों (और) अपने रब की 


पारा: 6 
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महरबानी और खुशी के चाहने वाले हों (यानी इन चीज़ों के अदब की वजह से काफिरों से भी मत 
उलझो), और जिस वक़्त तुम अहराम से बाहर आजाओ तो (इजाज़त है कि) शिकार किया करो 
(लेकिन वो शिकार हरम में न हो) और (ऊपर जिन से उलझने से तुम को मना किया गया है उस 
में) ऐसा न हो कि तुम किसी कौम से जो इस वजह से दुशमनी रखते हो कि उन्होंने (तुम 
को इससे पहले हुदैबिया के साल में) ख़ाना काबा (में जाने) से रोक दिया था (यानी कुरैशी काफिर) 
वो (दुशमनी) तुम्हें इस बात पर न उभारे कि तुम (शरीअत की) हद से निकल जाओ (यानी इन 
हुक्‍्मों के खिलाफ कर बैठो ऐसा न करना) और नेकी और परहेज़गारी (की बातों) में एक दूसरे 
की मदद करते रहो, और गुनाह और जुल्म (की बातों) में एक दूसरे की मदद मत करो, और 
अल्लाह तआला से डरो (कि इससे सब हुक्‍्मों की पाबन्दी आसान हो जाती है), बेशक अल्लाह 
तआला (कहना न मानने वालों को) सख्त सजा देने वाले हैं(02)। 


नोट:- एक हदीस में है कि जो आदमी किसी जालिम के साथ उस की मदद करने के लिए चला वो 
इस्लाम से निकल गया। और एक हदीस में है कि कियामत के दिन आवाज दी जाएगी कि कहां 
है जालिम लोग और उन के मददगार सब को एक लोहे के सन्दूक में जमा करके जहन्नम में 
फेंक दिया जाएगा। (रूहुल मुआनी) 
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आयत न० 03 
तुम पर (ये जानवर) हराम किये गये हैं (यानी) मुरदार (जानवर जो कि हलाल होने के 
बावजूद बिना ज़बह किये वैसे ही मर जाए) और खून (जो बहता हो) और सुअर का गोश्त (इसी 
तरह उसके सब हिस्से) और जो जानवर अल्लाह के सिवा दूसरे (को खुश करने) के लिए 
नामज़द किया गया हो और (हलाल जानवरों में से) जो (जानवर) गला घुटने से मर जाए और 
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जो किसी चोट से मर जाए और जो ऊंचे से गिर कर मर जाए (जैसे पहाड़ से या कुंए में) 
और जो किसी की टक्कर (लगने) से मर जाए और जिस को कोई दरिन्दा (जानवर पकड़ कर) 
खाने लगे (और इससे मर गया हो ये सब भी हराम हैं) लेकिन (हलाल जानवरों की इन पांचों किस्मों 
से) जिस को तुम (उस के मरने से पहले शरीअत के तरीके से) जबह कर लो (वो हराम नहीं), 
और जो जानवर (अल्लाह के सिवा दूसरों की) इबादत गाहों पर ज़बह किया जाए (हराम है चाहे 
जबान से दूसरे का नाम न ले मगर मदार इस का नीयत पर है) और यह (भी हराम है) कि (गोश्त) 
जूए के तीरों से बान्टो, ये सब बातें गुनाह (और हराम) हैं, आज के दिन (यानी अब) 
नाउम्मीद हो गये काफिर लोग तुम्हारे दीन (के दबने या गुम हो जाने) से (क्योंकि माशाअल्लाह 
इस्लाम अच्छी तरह फैल गया) सो इन (काफिरों) से मत डरना (कि तुम्हारे दीन को गुम कर सकें) 
और मुझ से डरते रहना (यानी मेरे हुक्मों की मुख़ालफृत मत करना), आज के दिन तुम्हारे लिए 
तुम्हारे दीन को मैंने (हर तरह) पूरा कर दिया (ताकृत में भी जिससे काफिर ना उम्मीद हुए और 
हुक्‍्मों व कानूनों में भी) और (इस तरह से) मैंने तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दीं और मैंने 
इस्लाम को तुम्हारा दीन बनने के लिए (सदा को) पसन्द कर लिया (यानी कियामत तक तुम्हारा ये 
ही दीन रहेगा इस को बदल कर दूसरा दीन न लाया जाएगा बस तुम को चाहिए कि मेरी नेमत का 
शुक्र करके इस दीन पर पूरे-पूरे जमे रहो), फिर (हराम चीज़ों को जानने के बाद यह भी जान लो कि) 
जो आदमी सख्त भूक से मजबूर हो जाए (और इस मजबूरी में इन ऊपर वाली चीज़ों को खाले) 
शर्त यह है कि किसी गुनाह की तरफ उस का झुकाव न हो (यानी न जरूरत से ज़्यादा खाए 
और न मजा चाहता हो) तो बेशक अल्लाह तआला मुआफु करने वाले हैं (अगर जरूरत का सही 
अन्दाजा न हुआ और ज़्यादा भी खा लिया और) रहमत वाले हैं (कि ऐसी हालत में इजाजत 
देदी) (05) 


नोटः- एक बार यहूदियों के कुछ आलिम हज़रत उमर रज़ि० के पास आए और कहा कि तुम्हारे 
कुरआन में एक आयत ऐसी है कि अगर यहूदियों पर उतरती तो उस दिन को ईद का दिन 
मनाते जिस दिन वो उतरती आप ने पूछा वो कौन सी आयत है तो उन्होंने ये ही आयत पढ़ी 
“अलयौमा......... यानी आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मैंने पूरा कर दिया......... । 
हज़रत उमर रज़ि० ने कहा कि हम को पता है वो आयत किस दिन उतरी थी क्‍योंकि वो हज 
के मौके पर जुमा के दिन उतरी जो कि मुसलमानों के लिए खुद ही ईद का दिन है। 
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आयत न० 04 
लोग आप से पूछते हैं कि (कुत्ते और बाज़ के शिकार किये हुए जानवरों में से) क्या-क्या 
जानवर उन के लिए हलाल किये गये (हैं यानी जितने हलाल शिकार ज़बह से हलाल हो जाते हैं 
क्‍या कुत्ते और बाज के शिकार करने से वो सब हलाल रहते) हैं, आप (जवाब में) कह दीजिए कि 
तुम्हारे लिए सभी हलाल जानवर (जो शिकार में पहले से हलाल हैं वो सब कुत्ते और बाज़ के 
जरिये शिकार करने से भी) हलाल रक्‍्खे गये हैं (मगर इसके लिए कुछ शर्तें हैं वो यह कि) जिन 
शिकारी जानवरों (जैसे कुत्ता व बाज) को तुम सिखा दो (यह एक शर्त है) और तुम उन को 
(शिकार पर) छोड़ो भी (यह दूसरी शर्त है) और उन को इस तरह सिखाओ जो तुम को अल्लाह 
ने (शरीअत में) सिखाया है (वो तरीका यह है कि कुत्ते को यह सिखाया जाए कि शिकार को पकड़ 
कर खाए नहीं और बाज़ को यह सिखाया जाए कि जब उस को बुलाओ फौरन वापस आजाए चाहे 
शिकार के पीछे जा रहा हो) तो ऐसे शिकारी जानवर जिस शिकार को तुम्हारे लिए पकड़ें उस 
को खालो (यह तीसरी शर्त है, तो अगर कुत्ता उस शिकार को खाने लगे या बाज़ बुलाने से वापस न 
आए तो समझा जाएगा ये शिकारी जानवर उस के कहने में नहीं तो उन्होंने शिकार भी उस के लिए 
नहीं पकड़ा बल्कि खुद अपने लिए पकड़ा है) और (जब शिकार पर उस शिकारी जानवर को छोड़ने 
लगो तो) उस (जानवर) पर (यानी उसके छोड़ने के वक्त) अल्लाह का नाम भी लिया करो (यानी 
बिस्मिल्लाह पढ़ कर छोड़ो यह चौथी शर्त है), और (सभी बातों में) अल्लाह से डरते रहा करो (जैसे 
शिकार में ऐसे मत लग जाओ कि नमाज़ भी याद न रहे या इतनी हिर्स मत करो कि हलाल की शर्तें 
पूरी हुए बिना भी उस जानवर को खा जाओ), बेशक अल्लाह तआला जल्दी हिसाब लेने वाले हैं (04) 


नोटः- जब ये बताई शर्तें पूरी हों तो अगर जानवर तुम्हारे पास आने तक दम तोड़ चुका हो तो भी 
हलाल है लेकिन उस में पांचवी शर्त यह भी है कि शिकारी जानवर ने शिकार को जख्मी भी कर 
दिया हो वर्ना बिना शरई तरीके से ज़बह किये तुम्हारे लिए हलाल न होगा। 
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आयत न० 05 

आज तुम्हारे लिए (सारी) हलाल चीज़ें (सदा के लिए) हलाल रक्‍्खी गईं (कि अब कभी 
बदली न जाएंगी), और जिन लोगों को (तुम से पहले आसमानी) किताब दी गई (यहूदी व ईसाई) 
उन का जबह किया हुआ (भी) तुम्हेरे लिए हलाल है और (यह ऐसा ही है जैसा कि) तुम्हारा 
जबह किया हुआ उन को हलाल है, और पारसा औरतें भी जो मुसलमान हों (तुम को हलाल 
हैं) और (इसी तरह) पारसा औरतें उन लोगों में से भी जिन को तुम से पहले (आसमानी) 
किताब दी गई है (तुम्हारे लिए हलाल हैं) जब तुम उन को उन का महर देदो, (और) इस तरह 
से कि तुम (उन को) बीवी बनाओ (यानी निकाह में लाओ जिस की शर्तें शरीअत में मालूम हैं) न 
तो खुली बदकारी करो और न छुपी यारी करो (ये सब हुक्म शरीअत के हैं जिन पर ईमान लाना 
फूर्ज है) और जो आदमी ईमान (लाने की चीज़ों) के साथ कुफ्र करेगा (जैसे हलाल के हलाल होने 
या हराम के हराम होने का इनकार करेगा) तो उस आदमी का (हर नेक) काम बेकार (और बर्बाद) 
हो जाएगा, और वो आदमी आख़रत में नुकुसान उठाने वालों में होगा (बस हलाल को हलाल 
समझो और हराम को हराम समझो)(05) 


नोट:- मगर आज कल ईसाई लोग ज़बह नहीं करते बल्कि चोट मार कर मार देते हैं और न ही उस 
पर अल्लाह का नाम लेते हैं इसलिए उन का ज़बह किया हुआ हलाल नहीं। दूसरे जो लोग यहूदी 
या ईसाई कहलाते हैं बस नाम को, न तौरेत व इन्जील पर उन का यकीन है न हज़रत मूसा 
अलैहिस्सलाम व हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान है वो अकीदे से लामज़हब और नास्तिक हैं, 
साफ बात है कि इन लोगों की औरतें मुसलमान के लिए किसी तरह हलाल नहीं लिहाजा इससे बच्चें। 


श्र हर 93292 58 ४9 »४ है 4८ग 6 74 ५ ३८ 4 >श9975945 : हु व ,05) ८॥ 7“, 42% ८ | ४2८2 ४५5 हर ६४0 
3 ०००१५) ११६०-०१ 3 2 | 580 2५५ 3 १2१ १५७०७ ४५.2 58॥ ००७४ || |%५०| 2,0)] 5 ॥/! 
4 ७ 25५ ५ 9, 68 ८ ८(“/॥८< ८ 4,५८ द्र्ठ छह, कक ८ हु &€६2 द्र्ठ 2८% (0 १ ५ है: ८०99८ 
०४ ००५३ ५७०।८५७ ३ 2४० ४ $| (४०४ >< ०८) ५५ ५,००० ०३ ५:४०४ )| ६) 
0 9/] (| 


(3) 6... ४ 9, 


थ 

नर ७) न्र्क ् श्र्द्ध हे हआ (८.८ ३ “2५ 222. 2) न््य 26 (6:748, ४49, >5 < 02: न १० # 4६ नल ४४० 20 | >१9 9 
3०८४४ ० « <26 ५६७ ४25 ०2३५४ ५२२८ ००० ५६/८ ०४ ०2४ ०८६ 40 ५:०८. 
(डप “20, 8 ८४ 58, / ८ (2 ्र्श (कक ४ 227८2 ,,- १६ ्र्ञ ३! श्ट् (६? श्र ह#६ ६ ५८2 0,६८६“? बज 
0०५४०) ०५५४ ५ (० 3 ००० ००७ 3! 4, ०5५३ 59. 450५ 3 ०५० 420 2.४ |) »३। 


हद 2 4 9. 9०० हक 529 (22 ४5 ६ ह03/4 2,229 “१०८८6 48: 9.0. ६5%. शेष 
(७ 2] की! हक $ 2%45%. [2०००4 2202 | ही [5५ ट [9००४ हद ५ 


है 


पारा: 6 


पाराः 6 लायुहिब्बुल्लाह 237 5-अलमाइदा 
(22 3९.3) <>| २ 


आयत न० 06 से 07 

ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज़ को उठने लगो (यानी नमाज़ पढ़ने का इरादा करो और उस 
वक्‍त वुजू न हो) तो (वुजू कर लो यानी) अपने चेहरों को धोलो और अपने हाथों को कोहनियों 
समीत (धोलो) और अपने सरों पर (भीगा) हाथ फेरलो (जिसे मसह कहते हैं) और अपने पैरों 
को भी टखनों समीत (धोलो), और अगर तुम नापाकी की हालत में हो तो (नमाज़ से पहले) 
सारा बदन पाक (कर लो यानी गुस्ल) कर लो, और अगर तुम बीमार हो (और पानी का बरतना 
नुकसान देता हो) या सफर में हो (और पानी नहीं मिलता, यह मजबूरी हुई) या (वैसे ही वुजू टूट 
जाए जैसे) तुम में से कोई आदमी (पेशाब या पाख़ाने के) इस्तनजे से (होकर) आया हो (जिससे 
वुजू टूट गया हो) या तुमने बीवियों से जिस्मानी मिलाप किया हो (जिससे गुस्ल टुट गया हो) फिर 
(इन सारी सूरतों में) तुम को पानी (के बरतने का मौका) न मिले (चाहे नुकसान की वजह से या 
पानी न मिलने की वजह से) तो (इन सब हालतों में) तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो 
यानी अपने चेहरों और हाथों का उस (मिट्टी) से मसह कर लो, अल्लाह तआला (इन हुकक्‍्मों 
को बयान करके) यह नहीं चाहते कि तुम पर कोई तंगी डालें (यानी यह चाहते हैं कि तुम पर 
कोई तंगी न रहे) लेकिन अल्लाह तआला यह चाहते हैं कि तुम को पाक साफ रक्‍्खें और यह 
(चाहते हैं) कि तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दें ताकि तुम (इस महरबानी का) शुक्र अदा करो 
(और शुक्र में कहना मानना भी दाखिल है)(06) और तुम लोग अल्लाह तआला के इनआम को 
जो तुम पर हुआ है याद करो (जिसमें बड़ा इनआम यह है कि तुम्हारी भलाई के तरीके तुम्हारे लिए 
शरीअत में रक्खे) और उसके इस वादे को भी याद करो जो वादा उस ने तुम से लिया था 
जबकि तुम ने कहा था कि हम ने (इन हुक्‍्मों को) सुना और मान लिया (क्योंकि इस्लाम लाने के 
वक़्त हर आदमी इस बात का वादा करता है) और अल्लाह तआला (की नाराज़ी) से डरो, बेशक 
अल्लाह तआला दिलों की बात की पूरी ख़बर रखते हैं(07)। 
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आयत न० 08 से 0 

ऐ ईमान वालो अल्लाह तआला (को खुश करने) के लिए (हुक्मों की) पूरी पाबन्दी करने 
वाले (और गवाही की ज़रूरत हो तो) इन्साफ की गवाही देने वाले रहो, और किसी ख़ास कौम 
की दुशमनी की वजह से ऐसा न हो कि तुम (उन के बारे में) इन्साफु न करो, (ज़रूर हर बात 
में) इन्साफ किया करो यह बात (यानी इन्साफ करना) तकवे से ज़्यादा नज़दीक (है यानी इससे 
तक॒वे वाला कहलाता) है, और अल्लाह तआला (की नाराज़ी) से डरो (ये ही असलीयत है तकवे 
की), बेशक अल्लाह तआला को तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर है(08) अल्लाह तआला ने 
ऐसे लोगों से जो ईमान लाए और (उन्होंने) अच्छे काम किये वादा किया है कि उन के लिए 
बखशिश और बड़ा सवाब है(09) और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारे हुक्मों को झूटा 
बताया ऐसे लोग दोज़ख़ में रहने वाले हैं(0)। 


नोट:ः- गवाही सिर्फ किसी मुकुह्दमे में दिये जाने वाले बयान का नाम नहीं बल्कि हर वो बात जहां बयान 
की सनद हो गवाही में दाखिल है जैसे इम्तिहान में दिये जाने वाले नम्बर और किसी पेशे के 
लिए दिये जाने वाले सर्टिफिकेट और नौकरी के ओहदों के लिए चुना जाना ये सब काबिल होने 
की गवाही है। ऐसे ही डाक्टरों के दिये हुए मेडिकल सर्टीफिकेट बीमारी के लिए गवाही है। और 
इलैक्शन में दिये जाने वाले वोट उस केन्‍्डीडेट के हकृदार होने की गवाही है और हर तरह की 
गवाही में इन्साफ पर काइम रहने का हुक्म है। 
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आयत न० ]] से 2 


ऐ ईमान वालो अल्लाह तआला के (उस) इनआम को याद करो जो तुम पर हुआ है 
जब कि एक कौम के लोगों ने (यानी कुरैशी काफ्िरों ने, जब कि इस्लाम के शुरू में मुसलमान 


पारा: 6 
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कमजोर थे) यह इरादा किया कि तुम पर (इस तरह) हमला करें (कि तुम्हारा ख़ातमा ही कर दें) 
तो अल्लाह तआला ने उन का काबू तुम पर (इतना) न चलने दिया (और आखौीर में तुम को 
हावी कर दिया बस इस नेमत को याद करो) और (हुक्मों की पाबन्दी में) अल्लाह तआला से डरो 
(कि यह इस नेमत का शुक्र अदा करना है), और (आगे भी) ईमान वालो को अल्लाह तआला पर 
भरोसा रखना चाहिए (जिसने पहले तुम्हारे सब काम बनाए हैं और आगे भी आख़रत तक उम्मीद 
रक्‍्खो)() और अल्लाह तआला ने (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से) बनी इस्राईल से (भी) 
एहद लिया था (जिस का बयान आगे आता है) और (उन वादों की पाबन्दी के लिए) हम ने उन में 
से (उन के ख़ानदानों की गिनती के हिसाब से) बारह सरदार बनाए (कि हर ख़ानदान पर एक-एक 
सरदार रहे जो अपने लोगों को वादे की पाबन्दी की नसीहत करता रहे), और अल्लाह तआला ने 
(उन से) यह (भी) कहा कि मैं तुम्हारे पास हूं (तुम्हारे भले बुरे की सब मुझको ख़बर रहेगी), 
अगर तुम नमाज़ की पाबन्दी रक्खोगे और जकात अदा करते रहोगे और मेरे सब पैगम्बरों 
पर (जो आगे भी नये-नये आते रहेंगे) ईमान लाते रहोगे और (दुशमनों के मुकाबिले में) उन की 
मदद करते रहोगे और (ज़कात के सिवा और भी खैर-खैरात करके) अल्लाह तआला को अच्छी 
तरह (यानी सच्चे मन से) कर्ज देते रहोगे तो मैं ज़रूर तुम्हारे गुनाह तुम से दूर कर दूंगा और 
जरूर तुम को (जन्नत के) ऐसे बाग६ों में दाखिल करूंगा जिन के (महलों) के नीचे नहरें बहती 
होंगी, और जो आदमी इस (वादा लेने) के बाद भी कुफ्र करेगा तो वो बेशक सीधे रास्ते से 
भटक जाएगा(2)। 


नोट:- अल्लाह की राह में खर्च करने को अल्लाह को कर्ज देना इसलिए कहा गया कि इस का बदला 
ज़रूर मिलेगा यह यकीन रखते हुए खर्च करें, जैसे कर्ज का अदा करना समाज में भी और 
कानून से भी ज़रूरी समझा जाता है। 
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(लेकिन बनी इस्राईल ने उन वादों को तोड़ डाला जिससे तरह-तरह की सजाओं में पकड़े गये) 
तो सिर्फ उन के एहद तोड़ने की वजह से हम ने उन को अपनी रहमत से दूर कर दिया 
(और ये ही असलीयत है लानत की) और हम ने उन के दिलों को सख्त कर दिया (कि सच्चाई 
का उन पर असर ही नहीं होता और इसी का असर है कि) वो लोग (यानी उन में के आलिम 
अल्लाह के) कलाम (यानी तौरेत की बातों) को उस के मौकों से बदल देते हैं (यानी उस के बोल 
या माइने बदल देते हैं) और (इस का असर यह हुआ कि) वो लोग जो कुछ उन को (तैरेत में) 
नसीहत की गई थी उस में से अपना एक बड़ा हिस्सा (नफे का जो कि उन को उस पर चलने 
से नसीब होता) खो बैठे, और आप को आए दिन (यानी सदा दीन के बारे में) किसी न किसी 
(नई) धोकेबाजी का पता चलता रहता है जो वो करते रहते हैं सिवाए उन के गिनती के कुछ 
लोगों के (जो कि मुसलमान हो गये थे) तो आप उन को मुआफ कीजिए और दरगुज़र (कीजिए 
यानी जब तक शरई जरूरत न हो उन की धोकेबाजी न खोलिए और न रूसवा) कीजिए, बेशक 
अल्लाह तआला अहसान करने वालों से मुहब्बत करते हैं(9)) और जो लोग कहते हैं कि हम 
ईसाई हैं हम ने उन से भी (यहूदियों की तरह ही) वादा लिया था तो वो भी जो कुछ उन को 
(इन्जील में) नसीहत की गई थी उसमें से अपना एक बड़ा हिस्सा (नफे का जो उस पर चलने से 
नसीब होता) खो बैठे, तो हम ने उन में आपस में कियामत तक के लिए दुशमनी व नफुरत 
डाल दी (यह तो दुनिया की सज़ा हुई), और जल्‍दी ही (आख़रत में कि वो भी पास ही है) उन को 
अल्लाह तआला उन का किया हुआ बतादेंगे फिर सज़ा)देंगे(4)। 


नोटः- यहां ईसाइयों में डाले जाने वाली फूट का जो बयान है वो उन के बारे में है जो असल में ईसाई 
हैं और ईसाई मज़हब के पाबन्द हैं और आज कल जो अपने आप को ईसाई कहते हैं वो खुद 
अपने मजहब को छोड़ कर दहरिये व नास्तिक बन गये हैं असल में वो ईसाई हैं ही नहीं तो 
जब मज़हब ही न रहा तो आपसी दुशमनी भी न रही क्योंकि वो दुशमनी मज़हबी थी इसलिए 
इन में मेल दिखाई देना आयत के खिलाफ नहीं। 
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ऐ किताब वालो (यानी यहूदी व ईसाई लोगों) तुम्हारे पास हमारे यह पैगम्बर (मुहम्मद सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम) आए हैं (जिन के इल्म का तो यह हाल है कि) किताब (की बातों) में से जिन 
चीज़ों को तुम छुपा लेते हो उन में से बहुत सी बातों को (वही से जान कर) तुम्हारे सामने 
साफू-साफ खोल देते हैं और (आदत शरीफ ऐसी है कि जिन चीजों को तुम ने छुपा लिया था उन 
में से) बहुत सी बातों के (जानने के बावजूद) टाल जाते हैं (कि जिनके खोलने से नफ़ा कुछ नहीं 
सिर्फ तुम्हरी रूसवाई ही होती है और ये खूबियां पैगम्बरी की निशानी) हैं, (और इसी पैगम्बर के वास्ते 
से) तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक रौशन चीज़ आई है और (वो) एक खुली किताब 
(है)(5) कि उस के वास्ते से अल्लाह तआला ऐसे लोगों को जो उस की खुशी के चाहने वाले 
हों सलामती की राहें बताते हैं (यानी जन्नत में जाने के तरीके) और उन को अपनी तौफीक से 
(कुफ़ और गुनाह के) अन्धेरे से निकाल कर (ईमान व नेकी के) नूर की तरफ ले आते हैं और 
उन को (सदा) सीधे रास्ते पर चलाते हैं(6) बेशक वो लोग काफि्र हैं जो यह कहते हैं कि 
अल्लाह तआला मसीह बिन मरयम है, आप उन से यह पूछिए कि अगर ऐसा है तो बताओ 
कि अगर अल्लाह तआला मसीह बिन मरयम को (जिन को तुम हूबहू खुदा समझते हो उन को) 
और उन की मां (हज़रत मरयम) को और जितने जमीन में आबाद हैं उन सब को (मौत से) 
हलाक करना चाहें (तो) क्या कोई आदमी ऐसा है जो अल्लाह तआला से ज़रा भी उन को 
बचा सके (यानी इतनी बात तो तुम भी जानते हो कि उन को हलाक करना अल्लाह की कुदरत में है 
तो जिस को हलाक करना दूसरे के कब्जे में हो वो खुदा कैसे हो सकता है), और (जो असल में खुदा 
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और सब का माबूद है यानी) अल्लाह तआला (उसकी यह शान है कि उस) ही की है हुकूमत 
आसमानों पर और जमीन पर और जितनी चीजें इन दोनों के बीच में हैं उन पर, और वो 
जिस चीज़ को (जिस तरह) चाहें पैदा कर दें, और अल्लाह तआला को हर चीज़ पर पूरी 
कुदरत (है तो हज़रत ईसा को बिना बाप के पैदा कर देना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल) है(7) 
और यहूदी व ईसाई (दोनो गिरोह) कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उस के पारे हैं, 
आप (उन से) पूछिए कि अच्छा फिर तुम को तुम्हारे गुनाहों की सज़ा में (आख़रत में) क्‍यों 
अजाब देंगे (जिस को तुम भी मानते हो क्‍या कोई बाप अपने बेटे या प्यारे को अज़ाब भी दिया करता 
है अगर कोई कहे कि कभी-कभी बाप भी औलाद की गलती पर सज़ा देता है तो जान लो आख़रत का 
अज़ाब और चीज़ है), बल्कि तुम भी दूसरे लोगों की तरह आम आदमी हो, वो (अल्लाह तआला) 
जिस को चाहेंगे मुआफ कर देंगे और जिस को चाहेंगे सजा देंगे, और अल्लाह ही की है सब 
हुकूमत आसमानों में भी और ज़मीन में भी और जो कुछ उन के बीच में है, और अल्लाह 
ही की तरफ सब को लौट कर जाना (है उस के सिवाए कोई पनाह नहीं) है(8) ऐ किताब 
वालो तुम्हारे पास यह हमारे पैगम्बर (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहे वसललम) आ पहुंचे जो कि तुम 
को (शरीअत की बातें) साफू-साफ बताते हैं (और) ऐसे वक]षत में (आए हैं जब कि) पैगम्बरों (के 
आने) का सिलसिला (बहुत दिनों से) बन्द था (जिससे पहली शरीअत का इल्म गुम हो चुका था 
इसलिए अब किसी पैगम्बर के आने की बहुत ज़रूरत थी) ताकि तुम (कियामत में) यह न कहने 
लगो (कि दीन के बारे में गलतियों में हम इसलिए मजबूर हैं कि) हमारे पास कोई (पैगम्बर जो कि) 
खुशखबरी सुनाने वाला और (सजा से) डराने वाला (हो) नहीं आया (जिससे हमें दीन की सही 
बात पता चलती), तो (लो अब इस बात की गुन्जाइश नहीं रही क्‍योंकि) तुम्हारे पास खुशखबरी 
सुनाने वाले व डराने वाले (यानी मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसललम) आ चुके हैं (अब न मानो तो 
अपने अन्जाम को खुद सोच लो), और अल्लाह तआला हर चीज पर पूरी कुदरत रखते हैं (कि 
जब चाहें अपनी रहमत से अपने पैग़म्बर भेज दें और जब चाहें हिकमत से उन को रोक लें सो किसी 
को वजह पूछने का हक नहीं और इन रसूल के आने की ख़बर तो निशानियों के साथ पहली किताबों 
में भी देदी गई थी)(9)। 
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आयत न० 20 से 26 

और (वो वक़्त भी याद कीजिए) जब मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपनी कौम (यानी बनी 
इस्राईल) से (जिहाद के बारे में समझाने के लिए शुरू में यह) कहा कि ऐ मेरी कौम तुम अल्लाह 
तआला की (उस) नेमत को याद करो जो तुम पर हुई है कि उस ने तुम में बहुत से पैगम्बर 
बनाए (जैसे हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ और खुद हज़रत मूसा और हज़रत हारून 
अलैहिमुस्सलाम) और (यह नेमत भी कि) तुम को बादशाह बनाया (जैसे फिरऔन के मुल्क पर अभी 
कब्जा किया है), और तुम को (कुछ कुछ) वो चीज़ें दी हैं जो दुनिया जहान वालों में से किसी 
को नहीं दी थी (जैसे पानी में रास्ता देना दुशमन को उस में डुबो देना)(20) ऐ मेरी कौम (इन 
नेमतों और अहसानों का तकाज़ा यह है कि तुम को जो इस जिहाद के बारे में अल्लाह का हुक्म हुआ 
है उस पर तैयार हो जाओ और) इस बरकत वाले मुल्क (यानी शाम की राजधानी) में (जिहाद के 
इरादे से) दाखिल हो जाओ कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे हिस्से में लिख दिया है (इस लिए 
इरादा करते ही जीत होगी) और पीछे (वतन की तरफ) वापस मत चलो कि फिर बिल्कुल ही 
नुकूसान उठाने वालों में हो जाओगे (दुनिया में भी कि हुकूमत न बढ़ा पाओगे और आख़रत में भी 
कि जिहाद छोड़ने का गुनाह होगा)(2) वो कहने लगे या मूसा वहां तो बड़े ताकृतवर लोग (रहते) 
हैं और हम तो वहां हरगिज़ कृदम न रकक्‍्खेंगे जब तक कि वो (किसी तरह) वहां से न निकल 
जाएं हां अगर वो वहां से कहीं और चले जाएं तो हम बेशक (वहां) जाने को तैयार हैं(22) 
(मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देते हुए) उन दो आदमियों ने (भी) जो कि (अल्लाह से) डरने वालों 
(यानी परहेजगारों) में से थे (और) जिन पर अल्लाह तआला ने महरबानी की थी (उन कम 
हिम्मत लोगों को समझाते हुए) कहा कि तुम उन पर (चढ़ाई करके इस शहर के) दरवाज़े तक तो 
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चलो सो जिस वक]त तुम दरवाज़े में कृदम रक्खोगे उसी वक़्त जीत जाओगे (मतलब यह कि 
जल्दी जीत हो जाएगी चाहे रौब से भाग जाएं या थोड़ा ही मुकाबिला करना पड़े), और अल्लाह पर 
भरोसा रक्खो अगर तुम ईमान रखते हो(28) (लेकिन वो) कहने लगे कि या मूसा हम तो 
हरगिज कभी भी वहां कृदम न रकक्‍्खेंगे जब तक वो लोग वहां मौजूद हैं (अगर लड़ना ऐसा ही 
जरूरी है) तो आप और आप के अल्लाह मियां चले जाएं और दोनों (जाकर) लड़ भिड़ लीजिए 
हम तो यहां से सरकते नहीं(24) (मूसा अलैहिस्सलाम परीशान और तंग आकर) दुआ करने लगे 
कि या मेरे रब (मैं क्या करूं इन पर कुछ बस नहीं चलता लेकिन) अपनी जान और अपने भाई 
पर (पूरा) जोर है कि आप हम दोनो (भाइयों) के और इस नाफुरमान कौम के बीच (ठीक) 
फैसला कर दीजिए(25) (अल्लाह का) हुक्म हुआ (अच्छा) तो (हम यह फैसला करते हैं कि) यह 
मुल्क उनके हाथ चालीस साल तक न लगेगा (और घर जाना भी नसीब न होगा रास्ता ही न 
मिलेगा) यूं ही (चालीस साल तक) जमीन में भटकते फिरेंगे (हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो यह 
फैसला सुना तो दुखी होने लगे तो तसल्ली दी गई कि इन बागियों के लिए ये ही सज़ा ठीक है) तो 
आप इस नाफुरमान कौम (की इस हालत) पर (ज़रा) ग़म न कीजिए(26)। 


नोटः- बस इस सज़ा में तिया के मैदान में भटकते रहे फिर उन की औलाद में जो लोग पैदा हुए उनके 
हाथों वो मुल्क जीत गया। 
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आयत न० 27 से 32 

और (ऐ पैगम्ब) आप इन (किताब वालों) को (हज़रत) आदम (अलैहिस्सलाम) के दो बेटों 
(यानी हाबील व काबील) का किस्सा सही-सही पढ़ कर सुनाइये (ताकि खुद को नेकों की औलाद 
समझने का घमन्ड जाता रहे), जब कि दोनों ने (अल्लाह तआला के नाम की) एक-एक कुरबानी 
पेश की और उन में से एक की (यानी हाबील की) तो कुबूल हो गई और दूसरे की (यानी 
काबील की) कुबूल नहीं हुई (क्योंकि जिस बात के फैसले के लिए यह कुरबानी पेश की गई थी उसमें 
हाबील हक पर था), वो दूसरा (यानी काबील इसमें भी हारा तो झल्लाकर) कहने लगा मैं तुझ को 
जरूर कृत्ल करंगा, उस एक ने (यानी हाबील ने) जवाब दिया (कि तेरा हारना तेरी गलती की 
वजह से है मेरा क्या कुसूर क्योंकि) अल्लाह तआला परहेज़गारों की (कुरबानी) कुबूल करते हैं(27) 
(मैंने तो पक्का इरादा कर लिया है कि) अगर तू मुझ पर मेरे कृत्ल करने के इरादे से हाथ 
उठाएगा तब भी मैं तुझ पर तेरे कृत्ल करने के लिए हरगिज़ हाथ उठाने वाला नहीं (क्योंकि) 
मैं तो अल्लाह तआला से डरता हूं जो सारे जहानों का रब है(28) मैं तो यह चाहता हूं कि 
(मुझसे कोई गुनाह का काम न हो चाहे तू मुझ पर कितना ही जुल्म क्‍यों न करे जिससे कि) तू मेरे 
गुनाह और अपने गुनाह सब अपने सर रख ले फिर तू दोजखियों में शामिल हो जाए, और 
ये ही सजा होती है जुल्म करने वालों की(29) सो (यूं तो पहले ही से कृत्ल का इरादा कर चुका 
था जब देखा कि बचाव भी न करेगा तो और भी) उस के जी ने उस को अपने भाई के कृत्ल 
पर उभार दिया (फिर) आखिर उस को कत्ल ही कर दिया जिससे (बद नसीब) बड़े नुकुसान 
उठाने वालों में शामिल हो गया (दुनिया में तो यह नुकुसान कि भाई खो दिया और आख़रत में यह 
नुकूसान कि सख्त अज़ाब होगा)|30) फिर (परीशान हुआ कि लाश को कहां छुपाऊं तो) अल्लाह 
तआला ने एक कब्वा (वहां) भेजा कि वो (चोन्‍्च और पन्‍जों से) ज़मीन को खोदता था (और 
खोद कर एक दूसरे मरे हुए कब्वे को उस गढ़े में ढकेल कर उस पर मिट्टी डालता था) ताकि वो 
(कव्वा) उस (काबील) को सिखाए कि अपने भाई (हाबील) की लाश को किस तरीके से छुपाए, 
(यह देख कर काबील अपने जी में पछता कर) कहने लगा कि अफुसोस है मेरी हालत पर क्‍या 
मैं इस कव्वे जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश को कहीं छुपा देता तो (अपनी इस 
हालत पर) बड़ा पछताया(3) इसी (किस्से की) वजह से हम ने (सभी लोगों पर और) बनी 
इस्राईल पर (ख़ास कर) यह (हुक्म) लिख दिया (यानी ठहरा दिया) कि (नाहक्‌ कृत्ल इतना बड़ा 
गुनाह है कि) जो आदमी किसी आदमी को बिना किसी दूसरे आदमी की जान के बदले (जो 
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नाहकु कृत्ल हुआ हो) या बिना किसी (फितने व) फुसाद के जो जमीन में उससे फैला हो (बेबात) 
कृत्ल कर दे तो (उस को कुछ सूरतों में ऐसा गुनाह होगा कि) जैसे उसने सभी इन्सानों को कृत्ल 
कर दिया, और (यह भी लिख दिया था कि) जो आदमी किसी की जान बचा ले तो (उस को 
ऐसा सवाब मिलेगा) जैसे उस ने सभी इन्सानों की जान बचा ली, और उनके (यानी बनी इस्राईल 
के) पास (इस हुक्म के आ जाने के बाद) हमारे बहुत से पैग़म्बर भी खुले सबूत (पैगम्बरी के) 
लेकर आए (और वकषत-वकत पर समझाते रहे) मगर फिर इस (समझाने) के बाद भी बहुत से उन 
में से दुनिया में फूसाद करने वाले ही रहे (और उन पर कुछ असर न हुआ यहां तक कि कुछ ने 
उन पैगम्बरों ही को कृत्ल कर दिया)(52)। 


नोट:- हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिमुस्सलाम के एक बार में दो बच्चे होते थे, एक लड़का 
और एक लड़की और कानून से उन दोनों का सगे भाई बहन की तरह आपस में निकाह हराम 
ठहराया गया बल्कि दूसरी बार से पैदा होने वाले लड़के और लड़की से उन का निकाह उस 
वक़्त के कानून से हो सकता था लेकिन हुआ यह कि जो लड़की काबील के साथ पैदा हुई वो 
उससे निकाह करने की जिद करने लगा और दूसरी लड़की उस को पसन्द नहीं थी। काबील की 
तसलल्‍ली के लिए यह तय पाया कि दोनों अल्लाह के नाम की कुरबानी पेश करेंगे जिस की 
कुरबानी कुबूल हो जाए वो मुकुद्दमे में जीता। और कुरबानी कुबूल होने की निशानी यह थी कि 
जिस की कुरबानी को आसमानी आग खा जाती वो कुबूल मानी जाती बस हाबील की कुरबानी 
कुबूल हुई यह देख कर काबील आग बबूला हो गया और भाई के कृत्ल को तैयार हो गया। 
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आयत न० 33 से 34 

जो लोग अल्लाह तआला से और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) से लड़ते हैं 

और (इस लड़ने का मतलब यह है कि) मुल्क में फूसाद (यानी बदअमनी) फैलाते फिरते हैं (यानी 

डाके डालते हैं) उन की ये सजा है कि (एक हालत में तो) कृत्ल किये जाएं (वो हालत यह है कि 

उन डाकुओं ने किसी को सिर्फ कृत्ल किया हो और माल लूटने की नौबत न आई हो) या (अगर 
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दूसरी हालत हुई हो तो) फांसी दिये जाए (यह वो हालत है कि उन्होंने माल भी लूटा हो और कत्ल 
भी किया हो) या (अगर तीसरी हालत हुई हो तो) उनके हाथ और पैर उल्टी तरफ से (यानी 
दाहिना हाथ बायां पैर) काट दिये जाएं (यह वो हालत है कि सिर्फ माल लूटा हो कत्ल न किया हो) 
या (अगर चौथी हालत हुई हो तो) ज़मीन पर (आज़ाद रहने) से निकाल (कर जेल भेज) दिये जाएं 
(यह वो हालत है कि न माल लूटा हो न कृत्ल किया हो इरादा करने के बाद ही पकड़े गये हों), यह 
(बताई सजा तो) उन के लिए दुनिया में बड़ी रूसवाई (और बदनामी) है और उन को आख़रत 
में (जो) बड़ा अज़ाब होगा (सो अलग)($3) हां मगर जो लोग तुम्हारे गरिफ़्तार करने से पहले 
तौबा करलें तो (इस हालत में) जान लो कि बेशक अल्लाह तआला (अपने हक) मुआफ कर देंगे 
(और तौबा कुबूल करने में) महरबानी करेंगे (लेकिन बन्दों का हकु बाकी रहेगा बस अगर माल लूटा 
होगा तो वो लौटाना होगा और कृत्ल किया होगा तो उस की सज़ा जारी होगी हां अगर हक वाला ही 
मुआफ कर दे और मकृतूल के घर वाले मुआफ कर दें तो और बात है) (34)। 
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आयत न० 35 से 40 
ऐ ईमान वालो अल्लाह तआला (की नाराजी) से डरो (यानी गुनाह छोड़ दो) और (ताबेदारी 
व नेक कामों के वास्ते से) उस की नजदीकी तलाश करो (यानी ज़रूरी हुक्मों के पाबन्द रहो) और 
(ख़ास कर) अल्लाह तआला की राह में जिहाद किया करो उम्मीद है कि (इस तरह से) तुम 
(पूरे) कामयाब हो जाओगे (और कामयाबी अल्लाह का राजी हो जाना और दोजख से छुटकारा पाना 
है) (35) बेशक जो लोग काफिर हैं अगर (मान लो) उन (में से हरेक) के पास दुनिया भर की 
सारी चीज़ें हों (जिस में सभी ख़ज़ाने आ गये) और (फिर उसी पर बस नहीं बल्कि) उन चीजों कें 
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साथ उतनी ही चीज़ें और भी हों ताकि वो उस को देकर कियामत के दिन के अजाब से छूट 
जाएं तब भी वो चीज़ें हरगिज़ उन से कुबूल न की जाएंगी, और (अज़ाब से न बचेंगे बल्कि) 
उन को दर्दनाक अज़ाब होगा(36) (फिर अज़ाब में दाखिल हो जाने के बाद वो) यह चाहेंगे कि 
दोजख से (किसी तरह) निकल आएं और (यह चाहत कभी पूरी नहीं होगी) इससे कभी नहीं 
निकलेंगे, और उन को सदा का अज़ाब होगा(37) और जो मर्द चोरी करे और (इसी तरह) जो 
औरत चोरी करे तो (उन का हुक्म यह है कि ऐ हाकिमों) उन दोनों के दाहिने हाथ (गट़टे पर से) 
काट दो उन की (इस) करतूत के बदले में (और यह बदला) सजा के तौर पर (है) अल्लाह की 
तरफ से, और अल्लाह तआला बड़ी ताकृत वाले हैं (जो सजा चाहे तय कर दें और) बड़ी 
हिकमत वाले (हैं कि सही सजा तय करते) हैं(38) फिर जो आदमी (शरीअत के काइदे से) तौबा 
करले अपनी इस ग़लती (यानी चोरी) करने के बाद और (आगे के लिए) सुधार कर ले (यानी 
चोरी जैसी गलती न करे अपनी तौबा पर जमा रहे) तो बेशक अल्लाह तआला उसकी तौबा कुबूल 
करेंगे, बेशक अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने वाले बड़ी रहमत वाले हैं(39) क्‍या तुम नहीं 
जानते (यानी सब जानते हैं) कि आसमानों और जमीन की हुकूमत सिर्फ अल्लाह ही की है, वो 
जिस को चाहें सजा दें और जिस को चाहे मुआफ कर दें, और अल्लाह तआला को हर 
चीज पर पूरी कुदरत है(40)। 


नोट:- चोरी की सज़ा में हाथ काटने का हुक्म हर चोरी के लिए नहीं बल्कि उस की कुछ शर्तें हैं एक 
तो चुराया हुआ माल किसी एक का या कुछ लोगों का हो चुराने वाले का उस में कोई हिस्सा न 
हो दूसरे माल हिफाज़त से रक्खा हुआ हो आम लोगों की उस तक पहुंच न हो तीसरे बिना 
इजाजत लिया गया हो यानी उस के बरतने की उसे इजाजत न हो चौथे यह कि छुपा कर लिया 
गया हो अगर ऐलानिया लूटा जाए तो वो चोरी नहीं डाका है तो अगर ये शर्ते न पाई जाएं तो 
हाथ काटने की सज़ा नहीं बल्कि दूसरी सज़ाओं में कोई सज़ा दी जाएगी। 
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आयत न० 4] से 43 
नोटः- यहूदियों में से कुछ लोग कृत्त और बदकारी का फैसला अपनी मन मर्जी से कराने के इरादे से 


रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम के पास आए उन में कुछ मुनाफिक भी शामिल थे जो 
अपनों में बैठ कर मुसलमानों का मज़ाक उड़ाते थे उस बारे में यह आयें उत्तरीं:- 


ऐ पैग़म्बर जो लोग काफ्र (की बातों) में दौड़-दौड़ कर गिरते हैं (यानी बेझिजक शौक से 
इन बातों को करते हैं) आप को वो दुखी न करें (यानी आप उन की काुफ़ की बातों से दुखी न हों) 
चाहे वो उन लोगों में से हों जो अपने मुंह से तो (झूटमूट) कहते हैं कि हम ईमान ले आए 
और उन के दिल ईमान (यानी यकीन) लाए नहीं (मुराद मुनाफिक लोग हैं) और चाहे वो उन 
लोगों में से हों जो कि यहूदी हैं, ये (दोनो किस्म के) लोग (पहले से दीन के बारे में हुक्म बदल 
देने वाले अपने आलिमों से) ग़लत बातें सुनने के आदी हैं (और उन्हीं बातों की हिमायत में यहां 
आकर) आप की बातें दूसरी कौम के लिए कान लगा कर सुनते हैं जिस कौम की यह हालत 
है कि (एक तो) आप के पास (घमन्ड और दुशमनी की वजह से खुद) नहीं (आए बल्कि दूसरों को 
भेजा और वो भी शरीअत का हुक्म जानने के लिए नही बल्कि अपने मतलब का फैसला कराने के 
लिए) आए, (और अल्लाह के) कलाम को सही होने के बावजूद (लफ़्जों से या मतलब से या दोनो 
तरह से) बदलते रहते हैं (और) कहते हैं कि अगर तुम को (वहां जाकर) यह (बदला हुआ) हुक्म 
मिले तब तो उस को मान लेना और अगर तुम को यह (बदला हुआ) हुक्म न मिले तो (इस 
को मानने से) बचते रहना, और (असल बात यह है कि) जिस का ख़राब (और गुमराह) होना 
अल्लाह ही चाहे (और वजह उस की उन का ही इरादा होती है) तो उस (को बचाने) के लिए 
अल्लाह से तेरा कुछ जोर नहीं चल सकता, ये लोग ऐसे (ही) हैं कि (उन की नाफरमानी की 
वजह से) अल्लाह तआला ने उन के दिलों को (कुफ्र की बातों से) पाक करना नहीं चाहा, उन 
(सब) लोगों के लिए दुनिया में रूसवाई है और आख़रत में उन (सब) के लिए बड़ी सजा (है 
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यानी दोज़ख़, बस मुनाफिकों की यह रूसवाई हुई कि उन का ढोंग खुल गया और उन को सब गिरी 
नज़रों से देखते थे और यहूदियों के कृत्ल, कैद व जलावतन होने के किस्से मशहूर हैं और आख़रत का 
अजाब होना ही) है(4) ये लोग (दीन के बारे में) ग़लत बातों के सुनने के आदी हैं (और) बड़े 
हराम (माल) के खाने वाले हैं (इसी लालच ने इन को ग़लत हुक्म बयान करने का आदी कर दिया 
है), तो अगर ये लोग (अपना कोई मुकृदमा लेकर आप के पास (फैसला कराने) आएं तो (आप 
की मर्जी है) चाहे आप उन (के मुआमले) में फैसला कर दीजिए या उन को टाल दीजिए और 
अगर आप उन को टाल देंगे तो (यह खटका न रखिए कि शायद नाखुश हो कर दुशमनी निकालें 
क्योंकि) उन की हिम्मत नहीं कि आप को ज़रा भी नुकृसान पहुंचा सकें (क्योंकि अल्लाह तआला 
आप के रखवाले हैं) और अगर (फैसला करना चाहें और) आप फैसला करें तो उनमें इन्साफु 
(यानी इस्लामी कानून) से फैसला कीजिए, बेशक अल्लाह तआला इन्साफ करने वालों से मुहब्बत 
करते हैं (और अब वो इन्साफ इस्लामी कानून में है बस वो ही लोग प्यारे होंगे जो इस कानून के 
हिसाब से फैसला करें)(42) और (हैरानी की बात है कि) वो (दीन के बारे में) आप से कैसे फैसला 
कराते हैं जब कि उन के पास तौरेत (मौजूद) है जिसमें अल्लाह का हुक्म (लिखा) है (जिस को 
मानने का वो दावा करते हैं) फिर इस (फैसला लाने) के बाद (जब आप का फैसला सुनते हैं तो उस 
फैसले से भी) हट जाते हैं, और (इसी से हर समझदार को अन्दाज़ा हो गया होगा कि) ये लोग 
हरगिज़ यकीन लाने वाले नहीं हैं (और जिस तरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम पर इन को 
यकीन नहीं इसी तरह अपनी किताब पर भी पूरा यकीन नहीं वर्ना इस को छोड़ कर क्यों आते बस 


दोनो तरफ से गये)(45)। 
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हमने (मूसा अलैहिस्सलाम पर) तौरेत उतारी थी जिस में (सही अकीदों की) हिदायत और 
(हुक्मों का) नूर था, (बनी इस्राईल के) पैग़म्बर जो कि अल्लाह तआला के ताबेदार थे इस 
(तौरेत) के मुवाफिक यहूदियों को हुक्म दिया करते थे और (इसी तरह उन में के) अल्लाह वाले 
और आलिम भी (उसी के मुवाफिक्‌ हुक्म देते थे कि उस वक्त की शरीअत वो ही थी) इस वजह 
से कि उन (अल्लाह वालों और आलिमों) को उस अल्लाह की किताब (के हुक्मों पर चलने और 
चलाने) की देख भाल का हुक्म (पैगम्बरों के वास्ते से) दिया गया और उन्होंने उस को मान 
लिया (और सदा उस के पाबन्द रहे), तो (ऐ इस ज़माने के यहूदी आलिमों और सरदारों) तुम भी 
(हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की पैग़म्बरी की तस्दीक के बारे में जिस का हुक्म तैरेत में 
है) लोगों से (यह) खटका मत करो (कि हम तस्दीकु कर लेंगे तो आम लोगों की नजरों में हमारी 
इज्जत न रहेगी) और (सिर्फ) मुझ से डरो और मेरे हुक्मों के बदले में (दुनिया का) थोड़ा मोल 
मत लो (जो कि तुम को लोगों से मिलता है कि ये ही माल की मुहब्बत ईमान लाने में रूकावट है), 
और (याद रक्खो कि) जो आदमी अल्लाह तआला के भेजे हुए के मुवाफिक फैसला न करे 
(बल्कि जान बूझ कर शरीअत के खिलाफ हुक्म बताए) तो ऐसे लोग बिल्कुल काफ्र हैं(44) और 
हम ने उन (यहूदियों) पर उस (तौरेत) में यह बात फूर्ज की थी कि (अगर कोई किसी को नाहकु 
जान बूझ कर कृत्ल या जख्मी करे और हकदार दावा करे तो) जान बदले जान के और आंख 
बदले आंख के और नाक बदले नाक के और कान बदले कान के और दान्त बदले दान्त के 
और (इसी तरह दूसरे) ख़ास जख्मों का भी बदला है, फिर जो आदमी (इस किसास यानी बदला 
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लेने का हकृदार होकर भी) इस (किसास) को मुआफृ कर दे वो (मुआफ करना) उस (मुआफ करने 
वाले) के लिए (उस के गुनाहों का) कफ़्फाराः (यानी गुनाहों के दूर होने का सामान) हो जाएगा (यानी 
मुआफ करना सवाब है), और (चूंकि यहूदियों ने इन हुक्मों को छोड़ रक्खा था इसलिए दोबारा सुनाया 
जाता है कि) जो लोग अल्लाह तआला के भेजे हुए (हुक्म) के मुवाफिक फैसला न करें तो ऐसे 
लोग जालिम (हैं यानी बहुत बुरा काम कर रहे) हैं(45) और हम ने उन (नबियों) के बाद (जिन 
का पहले जिक्र आया है) ईसा बिन मरयम (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बर बनाकर) भेजा कि वो अपने 
से पहले की किताब यानी तौरेत की तस्दीकु करते थे, और हमने उन को इन्जील दी जिसमें 
(तौरेत ही की तरह) हिदायत थी और नूर था और वो (इन्जील) अपने से पहली किताब (यानी) 
तौरेत की तस्दीकु (भी) करती थी और वो सरासर हिदायत और नसीहत थी अल्लाह से डरने 
वालों के लिए(46) और (इन्जील देकर हुक्म दिया था कि) इन्जील वालों को चाहिए कि अल्लाह 
तआला ने जो कुछ उसमें उतारा है उसके मुवाफिक्‌ हुक्म किया करें, और (ऐ इस जमाने के 
ईसाइयों सुन लो कि) जो आदमी अल्लाह तआला के भेजे हुए के मुवाफिक्‌ु हुक्म न करे तो 
ऐसे लोग बड़े नाफुरमान (हैं और इन्जील मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम के पैगम्बर होने की 
ख़बर दे रही है तो आप लोग उस के ख़िलाफ क्‍यों चल रहे) हैं(47) और (तौरेत व इन्जील के बाद) 
हम ने यह किताब (कुरआन) आप के पास भेजी है जो खुद भी सच्ची है और इससे पहले 
जो (आसमानी) किताबें (आ चुकी) हैं (जैसे तौरेत व इनजील और जबूर) उन की (भी) तस्दीकु 
करती है (कि वो अल्लाह की भेजी हुई हैं) और (चूंकि कुरआन कियामत तक रहेगी इस लिए यह 
किताब) उन किताबों (के सच्चा होने) की (सदा के लिए) हिफाज़त करने वाली है तो उन (किताब 
वालों) के आपसी मुआमलों में (जब कि आप के सामने लाए जाएं) इसी भेजी हुई किताब के 
मुवाफिक्‌ फैसला किया कीजिए और यह जो सच्ची किताब आप को मिली है इससे दूर हो 
कर (शरीअत के खिलाफ) उन की चाहतों पर (आगे भी) मत चलिए, तुम में से हर एक (उम्मत) 
के लिए (इस के पहले) हम ने ख़ास शरीअत और ख़ास तरीका तय किया था (जैसे यहूदियों के 
लिए शरीअत तौरेत व ईसाइयों के लिए इन्जील थी फिर अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की 
उम्मत के लिए शरीअत कुरआन ठहराया गया हो तो इनकार की क्या वजह), और अगर अल्लाह 
तआला (सब का एक ही तरीका रखना) चाहते तो (वो इस पर भी कुदरत रखते थे कि) तुम सब 
(यहूदियों, ईसाइयों व मुसलमानों) को (एक ही शरीअत देकर) एक ही उम्मत में कर देते (और नई 
शरीअत न आती जिससे तुम को घबराहट होती है) लेकिन (अपनी हिकमत से) ऐसा नहीं किया 
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(बल्कि हर उम्मत को अलग-अलग तरीका दिया) ताकि जो दीन तुम को (हर जमाने में नया-नया) 
दिया है उस में तुम सब को (ताबेदारी में) आजमाएं (कि किस किस ने कहना माना) तो 
(तुम हटधर्मी छोड़ कर) नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो (यानी कुरआन पर 
ईमान लाकर उस पर चलो), तुम सब को (एक दिन) अल्लाह ही के पास जाना है फिर तुम सब 
को बता देगा जिसमें तुम (सच्चाई जाननें के बाद भी दुनिया में बेबात) झगड़ा किया करते थे(48) 
और हम (दोबारा) हुक्म देते हैं कि आप इन (किताब वालो) के आपसी मुआमलों में (जब कि 
आप के सामने लाए जाएं) इस भेजी हुई किताब के मुवाफिक फैसला किया कीजिए और (शरीअत 
के खिलाफ) उन की चाहतों पर (आगे भी) मत चलिए (जैसा कि अब तक भीं नहीं चले) और उन 
से उन की इस बात से (आगे भी पहले की तरह) बचते रहिए कि वो आप को अल्लाह तआला 
के भेजे हुए किसी हुक्म से भी बिचलाएं (यानी इस का शक नहीं लेकिन इरादा भी रहे तो सवाब 
की बात है), फिर (भी) अगर ये लोग (कुरआन से और आपके फैसले से जो कुरआन के मुवाफिक 
होगा) मुंह मोड़े तो यह यकीन कर लीजिए कि बस अल्लाह तआला ही चाहते हैं कि उन के 
कुछ जुर्मो पर (दुनिया ही में) उन का सज़ा दें, और (ऐ पैगम्बर उन की इन बातों का आप ग़म न 
कीजिए क्योंकि) ज्यादा आदमी तो (दुनिया में सदा से) नाफुरमान ही होते (आए) हैं (49) ये लोग 
(कुरआन के फैसले को छोड़ कर) फिर क्‍या जहालत के जमाने का फैसला चाहते हैं (जिस को 
उन्होंने आसमानी शरीअत के खिलाफ खुद घड़ लिया था) और फैसला करने में अल्लाह से कौन 
अच्छा (फैसला करने वाला) होगा (बल्कि कोई बराबर भी नहीं, लेकिन यह बात भी) यकीन (व ईमान) 
रखने वालों (ही) के लिए (है)(50)। 
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ऐ ईमान वालो तुम (मुनाफिकों की तरह) यहूदियों व ईसाइयों को (अपना दिली) दोस्त मत 
बनाना, वो (ख़ुद ही) एक दूसरे के दोस्त हैं (यानी यहूदी-यहूदी आपस में और ईसाई-ईसाई आपस 
में)) और जो आदमी तुम में से उन के साथ (ऐसी) दोस्ती करेगा बेशक वो (कुछ ख़ास बातों 
में) उन्हीं में से होगा (यानी उन्हीं में गिना जाएगा), बेशक अल्लाह तआला (इस बात की) समझ 
ही नहीं देते उन लोगों को जो (काफिरों से दोस्ती करके) अपना नुकुसान कर रहे हैं (यानी दोस्ती 
की धुन में यह बात उन की समझ में नहीं आती)(57) इसीलिए तुम ऐसे लोगों को जिन के दिल 
में (निफाक यानी मुनाफिक होने की) बीमारी है देखते हो कि दौड़-दौड़ कर उन (काफिरों) में 
घुसते हैं (और कोई ऐतराज़ करे तो बात बनाने के लिए यह) कहते हैं कि (हम उन से दिल से नहीं 
मिलते बल्कि दिल से तुम्हारे साथ हैं उन से तो सिर्फ इस लिए मिलते हैं कि) हम को खतरा है कि 
(अगर अकाल जैसी) कोई मुसीबत हम पर पड़ जाए (और ये यहूदी हमारे साहुकार हैं फिर उधार 
कर्ज मिलने में परीशान हो मगर दिल में यह बात छुपी थी कि अगर ये लोग मुसलमानों से जीत गये 
तो क्‍या होगा इसलिए उन से दोस्ती रखना ज़रूरी है), सो जल्दी उम्मीद (यानी वादा) है कि अल्लाह 
तआला (मुसलमानों को पूरी) कामयाबी देदे (उन काफिरों के मुकाबिले में जिन से ये दोस्ती कर रहे 
हैं) या और कोई ख़ास बात अपनी तरफ से दिखा दे (यानी उनका मुनाफिक होना खोल दिया 
जाए) फिर (उस वक्त) अपने दिल में छुपी (पिछली) बातों पर पछताएंगे (कि हम कया समझते थे 
कि काफिरों की जीत होगी और यह उस के उलट हो गया)(52) और (उस वकषत) मुसलमान लोग 
(हैरत से एक दूसरे से) कहेंगे अरे क्‍या ये वो ही लोग हैं जो बड़े ज़ोर शोर से (हमारे सामने) 
कुसमें खाया करते थे कि हम (दिल से) तुम्हारे साथ हैं (यह तो कुछ और ही साबित हुआ, 
अल्लाह तआला कहते हैं कि) उन लोगों की सारी कार्रवाइयां (कि दोनो गिरोह से भला बना रहना 
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चाहते थे सब) बर्बाद गईं जिससे (दोनों तरफ से) नाकाम रहे (क्योंकि काफिर तो हार गये और 
मुसलमानों के सामने उनकी पोल खुल गई)59) ऐ ईमान वालो जो लोग तुम में से अपने (इस) 
दीन से फिर जाएं तो (इस्लाम का कोई नुकसान नहीं क्योंकि इस्लामी ख़िदमत के लिए) अल्लाह 
तआला बहुत जल्द (उन की जगह) ऐसी कौम को पैदा कर देगा जिन से अल्लाह तआला को 
मुहब्बत होगी और उन को अल्लाह तआला से मुहब्बत होगी वो मुसलमानों पर महरबान (और 
नर्म) होंगे (और) काफिरों पर तेज (और सख्त) होंगे, (कि उन से) जिहाद करते होंगे अल्लाह की 
राह में और (दीन और जिहाद के बारे में) वो लोग किसी बुरा भला कहने वाले के बुरा कहने 
की परवा न करेंगे, ये (बताई गई अच्छाइयां) अल्लाह तआला की महरबानी हैं जिस को चाहें 
दें, और अल्लाह बड़ी गुन्जाइश वाले हैं (के अगर चाहें तो सब को ये अच्छाइयां दे सकते हैं 
लेकिन) बड़े इल्म वाले (भी हैं जिस को ठीक समझते हैं उसी को देते) हैं (54) (मुसलमानो) तुम्हारे 
दोस्त तो (जिन से तुम को दोस्ती रखना चाहिए) अल्लाह तआला और उसके रसूल (सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम) और ईमान वाले लोग हैं जो कि नमाज़ की पाबन्दी रखते हैं और जकात देते 
हैं और (अल्लाह के सामने) गिड़गिड़ाते हैं (यानी अपनी इबादतों पर नाज़ नहीं करते)(55) और जो 
आदमी (बताए हुए तरीके पर) अल्लाह से दोस्ती रक्खेगा और उस के रसूल से और ईमान 
वालों से तो (वो अल्लाह के गिरोह में दाखिल हो गया और) अल्लाह का गिरोह बेशक कामयाब 
(रहने वाला) है (और काफिर नाकाम हैं)(56) ऐ ईमान वालो जिन लोगों को तुम से पहले 
(आसमानी) किताब (यानी तौरेत व इन्जील) मिल चुकी है (मुराद यहूदी व ईसाई हैं) जो ऐसे हैं कि 
उन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी खेल बना रक्‍्खा है (जो निशानी है झुटलाने की) उन को और (इसी 
तरह) दूसरे काफिरों को (भी जैसे मुशरिक लोग) दोस्त मत बनाओ, और अल्लाह तआला से 
डरो अगर तुम ईमान वाले हो (यानी ईमान वाले तो हो ही बस जिस चीज़ से अल्लाह तआला ने 
मना किया है उस को मत करो)(57) और जब तुम नमाज़ के लिए (अज़ान से) ऐलान करते हो 
तो वो लोग (तुम्हारी) इस (इबादत) के साथ (जिसमें अजान और नमाज़ दोनों आ गईं) हंसी और 
खेल करते हैं, (और) यह (हरकत) इस वजह से है कि वो लोग बिल्कुल समझ नहीं रखते 
(वर्ना हक बात को समझते और इसके साथ हंसी न करते)(58)। 
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आप (उन से) कह दीजिए कि ऐ किताब वालो तुम्हें इस के सिवा हमारी कौन सी बात 
बुरी लगती है कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर और इस किताब पर जो हमारे पास भेजी 
गई है (यानी कुरआन) और उस किताब पर (भी) जो (हम से) पहले भेजी जा चुकी है (यानी 
तुम्हरी किताब तौरेत व इन्जील) इस के बावजूद कि तुम में से अक्सर लोग ईमान से खाली (हैं 
कि न कुरआन पर उन का ईमान और न तौरेत व इन्जील पर उन का ईमान है क्योंकि उन किताबों 
में कुरअआन और रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम पर ईमान लाने का हुक्म मौजूद है कुरआन पर 
ईमान न लाने का मतलब यह है कि तौरेत व इन्जील पर भी ईमान नहीं जब कि हम सब किताबों पर 
ईमान रखते) हैं(59) (और) आप उन से (यह भी) कह दीजिए कि (अगर इस पर भी तुम हमारे 
तरीके को बुरा समझते हो तो आओ) क्‍या मैं (अच्छे और बुरे में पहचान के लिए) तुम को ऐसा 
तरीका बताऊं जो (हमारे) इस (तरीके) से भी (जिस को तुम बुरा समझ रहे हो) अल्लह के यहां 
सजा मिलने में ज़्यादा बुरा हो, वो उन लोगों का तरीका है जिन को (उस तरीके की वजह से) 
अल्लाह तआला ने अपनी रहमत से दूर कर दिया हो और उन पर गुस्सा किया हो और उन 
को बन्दर और सुअर बना दिया हो और उन्होंने शैतान की इबादत की हो (अब देख लो कि 
कौन सा तरीका बुरा है), ऐसे लोग (जिन का तरीका अभी बताया गया आख़रत में) बहुत बुरे 
ठिकाने वाले हैं (क्योंकि वो ठिकाना दोजख़ है) और (दुनिया में) सीधे रास्ते से भी बहुत दूर (हैं 
इशारा यह है कि तुम हम पर हंसते हो जब कि जो बातें बताई गईं वो तुम में पाई जाती) हैं(60) 
और जब ये (मुनाफिक) लोग तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए 
हैं हालांकि वो कुफ्र ही ले कर (मुसलमानों के पास) आए थे और कुफ्र ही को लेकर चले गये, 
और अल्लाह तआला तो अच्छी तरह जानते हैं जिस को ये (अपने दिल में) छुपाए हुए हैं 
(इसलिए इनका मुसलमान होने का दिखावा अल्लाह तआला के सामने नहीं चलेगा और कुफ्र की सज़ा से 
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वास्ता होगा).6)) और आप इन (यहूदियों) में बहुत आदमी ऐसे देखते हैं जो दौड़-दौड़ कर 
गुनाह (यानी झूट) और जुल्म और हराम (माल) खाने पर गिरते हैं, सचमुच उन के ये काम 
बहुत बुरे हैं(62) (और) उन के (मज़हब के) सूफ़ी और आलिम उन को गुनाह की बात कहने 
से और हराम खाने से (मसअला और बात जानने के बावजूद) क्‍यों नहीं मना करते, सचमुच उन 
की यह आदत बहुत बुरी है(69)। 


नोटः- यहां यह भी मालूम हुआ कि सिर्फ खुद बुराई से बचे रहना काफी नहीं बल्कि जहां तक हो सके 
दूसरों को भी बुराई से रोकना और नसीहत करते रहना ज़रूरी है। 
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आयत न० 64 से 67 
नोटः- यहूदियों में से कुछ लोगों ने रोज़ी की तंगी में अल्लाह तआला की शान में यह बे अदबी की 
बात कही कि नऊजुबिल्लाह अल्लाह तआला कंजूस हो गये हैं या उन के ख़ज़ाने में कमी आ गई 
है उस पर ये आयते उतरीं:- 


और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह तआला का हाथ बन्द हो गया (है यानी नऊजुबिल्लाह 
कन्जूसी करने लगा) है, (असलीयत में) उन्हीं के हाथ बन्द हैं (यानी उन में ही कन्जूसी का ऐब है) 
और अपने इस कहने से ये (अल्लाह की) रहमत से दूर कर दिये गये (जिस का असर दुनिया 
में रूमववाई और कैद व कृत्त और आख़रत में जहन्नम का अज़ाब है, और तौबा-तौबा कि अल्लाह 
तआला में इसका शक भी हो) बल्कि उन के तो दोनों हाथ खुले हुए हैं (यानी बहुत देने वाले हैं 
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लेकिन अपनी हिकमत से) जिस तरह चाहते हैं खर्च करते हैं (बस यहूदियों पर जो तंगी हुई उस 
की वजह उन को उनके कुफ्र का मज़ा चखाना है न कि इस की वजह कंजूसी है), और (यहूदियों के 
कुफ़ व सरकशी की यह हालत है कि उन को तौबा की तौफीक न होगी बल्कि) जो हुक्म आप के 
पास आप के रब की तरफ से भेजा जाता है बहुत से लोगों की सरकशी और कुफ्र उससे 
और बढ़ जाता है (इस तरह से कि वो इस हुक्म का भी इनकार करते हैं तो कुछ पहली सरकशी 
और कुफ्र था कुछ और बढ़ गया), और (इसलिए) हम ने उन में आपस में (दीन के बारे में) 
कियामत तक के लिए दुशमनी और बैर डाल दिया (है बस उन में बहुत से फिरके हैं और हर 
फिरका दूसरे का दुशमन) है, (बस आपसी दुशमनी की वजह से) जब कभी (मुसलमानों के साथ) 
लड़ाई की आग भड़काना चाहते हैं (यानी लड़ने का इरादा करते हैं तो) अल्लाह तआला उस को 
बुझा देते हैं (यानी वो डर जाते हैं या लड़ कर हार जाते हैं या आपसी झगड़े की वजह से मेल की 
नौबत नहीं आती) और (फिर अपनी दुशमनी दूसरी तरह निकालते हैं कि) मुल्क में (छुप कर) फुसाद 
करते फिरते हैं (जैसे नये मुसलमानों को बहकाना, लगाई बुझाई करना, आम लोगों को तौरेत की 
बदली हुई बातें सुना कर इस्लाम से रोकना) और अल्लाह तआला (चूंकि) फुसाद करने वालों को 
पसन्द नहीं करते (इसलिए इस पर उन को खूब सज़ा होगी चाहे दुनिया में भी वर्ना आख़रत में तो 
जरूर) (64) और अगर ये किताब वाले (यानी यहूदी व ईसाई रसूल और कुरआन पर) ईमान ले 
आते और (अल्लाह से) डरते (यानी गुनाहों से बचते) तो हम ज़रूर सभी (पिछली) बुराइयां 
मुआफ कर देते और (मुआफ करके) ज़रूर उन को चैन (और आराम) के बागों (यानी जन्नत) 
में दाखिल करते(65) और अगर ये लोग तौरेत की और इन्जील की और जो किताब उन के 
रब की तरफ से (अब) उन के पास (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से) भेजी गयी 
(यानी कुरआन) उस की पूरी पाबन्दी करते तो ये लोग (इस वजह से कि) ऊपर (यानी आसमान) 
से (पानी बरसता) और नीचे से (यानी ज़मीन से पैदावार होती) खूब तसल्ली से खाते (बरतते, 
लेकिन कुफ्र पर जमे रहे इसलिए तंगी में पकड़े गये, मगर) उन (ही) में एक गिरोह सीधे रास्ते पर 
चलने वाला (भी) है (जैसे यहूदियों में हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन के साथी और ईसाइयों 
में हजरत नजाशी और उनके साथी, लेकिन ऐसे थोड़े ही हैं), और (बाकी) ज़्यादा उनमें ऐसे ही हैं 
कि उन के कारनामे बहुत बुरे हैं (क्योंकि कुफ़ से बदतर बुराई क्‍या होगी)(66) ऐ रसूल 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) जो कुछ आप के रब की तरफ से आप पर उतारा गया है आप 
(लोगों को) सब पहुंचा दीजिए, और अगर (मान लो) आप ऐसा नहीं करेंगे तो (ऐसा समझा 
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जाएगा जैसे) आपने अल्लाह (के दीन) का पैगाम भी नहीं पहुंचाया, और (तबलीग के बारे में 
काफिरों का कुछ डर न रखिए क्योंकि) अल्लाह तआला आप (की जान) को लोगों से बचाएगा, 
(और) बेशक अल्लाह तआला काफिरों को (आप के कृत्ल की) राह न देंगे(67)। 


नोट:- आख़री हज के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा “क्या मैंने आप 
को दीन पहुंचा दिया, सहाबा किराम ने इक्रार किया कि ज़रूर पहुंचाया इस पर हुजूर ने कहा 
कि आप इस पर गवाह रहो” और यह भी कहा कि जो लोग यहां मौजूद हैं वो दूसरों तक मेरी 
बात पहुंचा दें। तो इससे साबित हुआ कि उम्मत पर दीन की तबलीग ज़रूरी है। 
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आयत न० 68 से 69 
नोट:ः- इन आयतों में बताया गया है कि इस्लाम के सिवा कोई दूसरा तरीका अल्लाह तआला के यहां 


कुबूल नहीं है। 


आप (इन यहूदियों व ईसाइयों से) कह दीजिए कि ऐ किताब वालो तुम किसी राह पर भी 
नहीं (क्योंकि जो राह कुबूल नहीं वो बेराही जैसी है) जब तक कि तौरेत की और इन्जील की 
और जो किताब (अब) तुम्हारे पास (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से) तुम्हारे रब 
की तरफ से भेजी गई है (यानी कुरआन) उसकी (भी) पूरी पाबन्दी न करोगे, और (ऐ पैगम्बर 
चूंकि इन में ज्यादतर लोग जिद्दी हैं इसलिए यह) ज़रूर (है कि) जो हुक्म आप के पास आप के 
रब की तरफ से भेजा जाता है वो इन में से बहुत से लोगों की बगावत और काुफ्र को बढ़ा 
देता है, (और हो सकता है आप को इस बात से दुख हो तो) आप इन काफिर लोगों (की इस 
हालत) पर ग़म न कीजिए(68) बेशक मुसलमान और यहूदी और साबिईन फ्रिके वाले और 
ईसाई (इन सब में) जो आदमी ईमान रखता हो अल्लाह तआला (की हस्ती व खूबियों) पर और 
कियामत पर और नेक काम करे ऐसे लोगों पर (आख़रत में) न किसी तरह का डर है और 
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न वो दुखी होंगे(69)। 


नोटः- अल्लाह पर ईमान रखने में उस के रसूल पर भी ईमान होना ज़रूरी है। 
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आयत न० 70 से 76 

हमने (तौरेत में) बनी इस्राईल से (सभी पैगम्बरों पर ईमान लाने और उन की ताबेदारी करने 
का) एहद लिया और (इस वादे के याद दिलाने को) हम ने उनके पास बहुत पैगम्बर भेजे, 
(लेकिन उन की यह हालत थी कि) जब कभी उन के पास कोई पैग़म्बर ऐसा हुक्म लाया जिस 
को उन का जी न चाहता था (तब ही उन के मुख़ालिफ हो गये) सो कुछ (रसूलों) को (तो) झूटा 
बताया और कुछ को (बेधड़क) कृत्ल ही कर देते थे(70) और (उन की शरारतों पर जो कुछ दिनों 
की मोहलत दी गई तो) ये ही समझे कि कुछ सजा न होगी तो इस (सोच) से और भी अन्धे 
और बेहरे (की तरह) बन गये (कि न पैगम्बरों की सच्चाई के सबूत को देखा न उन की बात को 
सुना) फिर (एक जमाने के बाद) अल्लाह तआला ने (अपनी रहमत से) उन की तौबा कुबूल की 
(और किसी दूसरे पैगम्बर को भेजा कि अब भी राह पर आएं मगर) फिर भी (उसी तरह) अन्धे 
और बहरे बने रहे (यानी सब तो नहीं मगर) उन में के बहुते से, और अल्लाह तआला उन के 
(उन बुरे) कामों को अच्छी तरह देखते हैं(77) बेशक वो लोग काफिर हो चुके जिन्होंने यह 
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कहा कि अल्लाह वो ही मसीह बिन मरयम (है यानी दोनो में जोड़) है, हालांकि (हज़रत) मसीह 
ने खुद कहा था कि ऐ बनी इस्राईल तुम अल्लाह तआला की इबादत करो जो मेरा भी रब 
है और तुम्हारा भी रब है (यानी वो तो अपने आप को बन्दा कहते हैं), बेशक जो आदमी 
अल्लाह के साथ (खुदाई में या खुदाई खूबियों में) साझी ठहराएगा तो उस पर अल्लाह तआला 
जन्नत को हराम कर देंगे और उसका ठिकाना (सदा के लिए) दोजख़ है, और ऐसे जालिमों का 
कोई मददगार न होगा (कि दोजख़ से बचाकर जन्नत में पहुंचा सके)(72) बेशक वो लोग भी 
काफिर है जो कहते हैं कि अल्लाह तआला तीन (खुदाओं) में का एक है, हालांकि सिवाए एक 
(सच्चे) खुदा के और कोई (सच्चा) खुदा नहीं (न दो और न तीन), और अगर ये (दोनो अकीदे 
के) लोग अपने (कुफ्रिया) बयानों से बाज न आए तो (समझ लें कि) जो लोग उनमें काफिर 
रहेंगे उन को (आख़रत में) दर्दनाक सजा होगी(75) क्‍या (इन तौहीद की बातों को सुन कर) फिर 
भी (अपने इन अकीदों और बयानों से) अल्लाह तआला के सामने तौबा नहीं करते और उससे 
मुआफी नहीं चाहते, हालांकि (जब कोई तौबा करता है तो) अल्लाह तआला बड़े मुआफ करने 
वाले (और) बड़ी रहमत करने वाले हैं(74) (हज़रत) मसीह बिन मरयम तो (खुदा या खुदा का 
हिस्सा) कुछ भी नहीं सिर्फ एक पैगम्बर हैं जिन से पहले और भी पैगम्बर (मोजिज़े वाले) हो 
चुके हैं (जिन को ईसाई भी खुदा नहीं मानते बस पैगम्बरी या करामतें खुदाई की दलील नहीं), और 
(इसी तरह) उन की मां (भी खुदा या खुदा का हिस्सा नहीं बल्कि वो) एक वली औरत हैं जैसे 
और औरतें भी वली हो चुकी) हैं, (और दोनों के खुदा न होने के सबूतों में से एक आसान सबूत यह 
है कि) दोनों (हज़रात) खाना खाया करते थे (और जो इन्सान खाना खाता है वो उस का मुहताज 
होता है और मुहताज खुदा नहीं हो सकता), देखिए तो (सही) हम क्योंकर साफ-साफ दलीलें उन 
से बयान कर रहे हैं फिर देखिये वो उल्टे किधर जा रहे हैं(75) आप (उन से) कह दीजिए 
क्या अल्लाह के सिवा ऐसी (चीज़ों) की इबादत करते हो जो न तुम को कोई नुकसान और न 
नफा पहुंचा सकें (और बेबस खुदा नहीं हो सकता), हालांकि अल्लाह तआला सब सुनते हैं जानते 
हैं (फिर भी अल्लाह से नहीं डरते और अपने कुफ्र व शिर्क से बाज नहीं आते) (76)। 
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आयत न० 77 से 82 

आप (इन ईसाइयों से) कह दीजिए कि ऐ किताब वालो तुम अपने दीन (के बारे) में 
नाहकु हद से मत निकलो और (इस बारे में) उन लोगों की सोच (यानी बेसनद बातों) पर मत 
चलो जो (इससे) पहले खुद भी गलती में पड़ चुके हैं और (अपने साथ) बहुत से लोगों को 
(लेकर डूबे और) ग़लती में डाल चुके हैं और (उन की वो गलती इस वजह से नहीं हुई कि सच्चाई 
का पता न लगता हो बल्कि) वो लोग सीधे रास्ते (के होते हुए जान बूझ कर उस) से दूर (और 
अलग) हो गये थे (यानी जब उन की गलती दलीलों से साबित हो गई फिर उन के पीछे क्‍यों चलते 
रहे)(77) बनी इस्राईल में जो लोग काफ्िर थे उन पर (अल्लाह तआला की तरफ से सख्त) लानत 
की गई थी (जबूर में हज़रत) दाऊद (अलैहिस्सलाम) और (इन्जील में हज़रत) ईसा बिन मरयम 
(अलैहिस्सलाम) की ज़बान से, (और) यह (लानत) इस वजह से हुई कि उन्होंने हुक्म नहीं माना 
(यानी ऐतकाद में गलती पर थे जो कि कुफ्र है) और (इस नाफरमानी में) हद से (बहुत दूर) निकल 
गये (यानी कुफ्र भी सख्त था)(78) जो बुरा काम (यानी कुफ्र) उन्होंने अपना रक्‍्खा था उससे 
बाज न आते (थे बल्कि उस पर जमे) थे, सचमुच उन का (यह) काम (यानी कुफ्र) बेशक बुरा 
था (कि उस पर यह सज़ा जारी हुई)(79) आप इन (यहूदियों) में बहुत से आदमी (ऐसे) देखेंगे कि 
(मुशरिक) काफिरों से दोस्ती करते हैं (जैसा कि मदीने के यहूदियों में और मक्‍के के मुशरिकों में 
मुसलमानों की दुशमनी की वजह से दोस्ती थी), जो काम उन्होंने आगे (भुगतने) के लिए किया है 
(यानी कुफ़ और मुसलमानों से दुशमनी) बेशक वो बहुत बुरा है कि (इस की वजह से) अल्लाह 
तआला उन पर (सदा के लिए) नाराज़ हो गया है और (इस सदा की नाराज़ी का नतीजा यह होगा 
कि) ये लोग अज़ाब में सदा रहेंगे(80) और अगर ये (यहूदी) लोग अल्लाह पर ईमान रखते 
और पैग़म्बर (यानी मूसा अलैहिस्सलाम) पर (ईमान रखते जिस का वो दावा करते हैं) और उस 
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किताब पर (ईमान रखते) जो उन (पैगम्ब) के पास भेजी गई थी (यानी तौरेत) तो उन 
(मुशरिकों) को दोस्त न बनाते लेकिन इन में ज्यादा लोग ईमान से खाली (हैं इसलिए काफिरों के 
साथ इन का मेल हो गया और दोस्ती रखते) हैं(87) सभी (गैर मुस्लिम) लोगों में सबसे ज्यादा 
मुसलमानों से दुशमनी रखने वाले आप इन यहूदियों और इन मुशरिकों को पाएंगे, और इन 
(गैर मुस्लिम लोगों) में मुसलमानों के साथ दोस्ती रखने में सबसे ज्यादा नज़दीक (औरों के 
मुकाबिले) उन लोगों को पाएंगे जो अपने को ईसाई कहते (हैं नजदीक का यह मतलब है कि दोस्त 
तो वो भी नहीं मगर दूसरे काफिरों से बेहतर) हैं, यह (दोस्ती से नजदीक होना दुशमनी में कम होना) 
इस वजह से है कि इन (ईसाइयों) में बहुत से इल्म दोस्त आलिम हैं और बहुत से दुनिया 
छोड़ने वाले फूकीर (यानी सूफी सन्‍त) हैं और इस वजह से है कि ये (ईसाई) लोग घमन्ड़ नहीं 
करते (कि दूसरों की बात पर ध्यान देने के लिए तैयार न हों)(82)। 


नोटः- चूंकि यहूदियों के मुकाबिले ईसाई नर्म मिजाज खुदा तरस और मुसलमानों से दुशमनी में कम और 


ज़िद्दी और घमन्डी नहीं इसलिए बात सुनते और समझते हैं और इनमें से बहुत से लोग ईमान 
भी ले आते हैं जैसा कि आगे आता है। 
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